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बह़-सा हित्य-सम्त्राट्‌ स्वर्गीय 
बाबू बंकिमचन्द्र चट्रोपाष्याय महाशयके 
 बड़त्ता राजसिह”का 


हिन्दो अनुवाद । 





“बवोरभारत”--सम्पादक 


श्रीयुत पणरिडत रामानन्द द्विवेदी 


आनमुवादित । 
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आर० एल० बम्मेन एण्ड कम्पनी, 


8४०१।२ अपर चितपुर रोड, 
कलकच्षासे प्रकाशिस। 
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मित्रवर श्रोयुत पं" रासानन्दजो शर्मा सथा इस ग्रन्थके प्रका- 
शक य्ोयुत बाबू रामलालजो वन्ये महाशयके भाज्ञामुसार में इल 
'राजसिंह' नामक ग्रत्थको भूमिका लिखने बेठा हु । 

वड़गेय साहित्य-सम्त्राट, सुविख्यात औपन्यासिक भोर गद्य 
काव्यके अद्वितोय कवि खर्?ोंथ बढ्लमिचन्द्र चशेपाध्याय मकझाशय 
इस ग्रत्थके मूल लेखक हैं। चट्टोपाध्याय महाशयको विहद्द'्ता, 
अतुल-ज्ञान-गाम्ोव्थय और अनठी वर्णन शक्षिको प्रशंसा मुक्त 
अलपससे नहीं हो सकतो। जिन महानुभावने अपने अपूत्य 
पाण्डित्यसे केवल वड़ः देश हो नहीं ; वर समग्र भारतवषका मुखो- 
उज्ज्वल किया है, जिनको पुस्तकोंका भाषान्तरकर अर गरेजोजसो 
समुन्नत भाषाके लेखकोंने भो अपनेको गोरबाग्वित समझा है और 
जिनको विलज्षण वशशलो देख विदनमण्डलो विमुगध हो 
गई है, उनको प्रशंसा अथवा उनके काय्योंकी समालोचना कोई 
सहजसाध्य कार्य्य नहों । इन अतुल-शक्षिशालो विद्दानने जिस 
विषयपर लेखनो उठाई है, उसे पूण रुूपसे प्रतिपादन कर दिखाया 
है । गद्य काव्यके ऐसे उदड्धट लेखक संसारमें बहुल नहीं । 

यों तो बढ़िमिचन्द्रके लिखे सभो उपन्यास उच्च श्रणोके हैं 
किन्तु राजसिंड' उनमें अन्यलम है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास 
है । इसमें मेवाइपति महाराणा राजसिंहके समयको राजनेतिक, 
धाश्मिक तथा सामाजिक .परस्थितिका विशद वर्यन है। कविने 
तत्‌कालोन छ्षत्रिय-वोरोंका बोरत्थ और रणकुशलता, राजपूत-शल- 
नाओंको धब्पभोरुता और उदारता तथा मुसलमान स्थ्रो-प्तरुषोंकों 
विलासिता भर खाधोनताका सुन्दर चित्र चित्रित किया है। 
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यह “राजसिंड' उन्हों ख्र्गोय बद्विमियन्द्रके राजसिंदका हिन्दी 
भाषान्तर है। भाषान्तर करनेका कार्य्य किसना महत्व भरा और 
दाथित्त्वपूर्ण है, यह किसोको बताना नहीं होगा | अपने हो मनके 
भावोंको अपनो भाषा द्वारा व्यकज्ष करना उतना मुशकिल नहीं ; 
किम्तु किसे अन्य भाषाके लेखकके भावोंको अपनो भाषा द्ारा 
अविकल व्यक्ष करना कठिन काय्य है । मुझे यह लिखते आनन्द 
हाता है, कि इस पुस्तकके भाषान्तरकारने इस विषयमें कमाल 
कर दिखाया है। भाषान्सर बड़ो छो मधुर, सनोहुर तथा साधु भाए- 
में इआ है ।| सुल ग्रन्यकारके भावोंके अविकल रखनेका यथ्थेष्ट 
किया गया है| 
हिंदोके सुविख्यात समाचारपत्र 'वोरभारत'के भूतपूब्व खामो श्रोयुत 
बाबू प्राणतोष दत्त महाशयने अपने पत्रमें राजसिंहका अनुवाद प्रका- 
शित करना आरस्थ किया था। अनुवादका का य्य उन्होंने स्वयं प्रारम्प 


किया था ; किन्तु धोड़ हो दिनोंके बाद जब पंडित रामानन्द शब्झा- 
मैं बोरभारतका सम्पादनभार ग्रह्मण किया, तब इन्होंने राजसिंहके 
अनुवादका भार स्वयं लिया । उस समयसे “बोरभारत में नियमित 
रूपसे राजसिंहका अनुवाद प्रकाशित होने लगा। उसके पाठकोंने 
इसे ख्वव पसन्द किया। कितने हो हिन्दोप्रेमी केवल 'राजसिंइ' 
पटनको इच्छासे वोरभारतके ग्राहक बन गये ; उस समय इसको बड़े 
घुम थी । यदि किसी कारणवश एक-दो संख्या खालो चलो जातो तो 
सेकड़ों तकाजेको चिद्दियां बोरभारतके कार्थयालयमें आने लगतीं । 
देवदुव्यि पाकर्में पड़ वोरभारतके बन्द ह्लो जानेपर किलनेहो प्रेस 
वाले राजसिंहके लिये लालायित हुए; कितनों होने पश्ष्ित 
रासानन्दजोसे कहा, कि वह राजसिंहका भनुवाद प्रकाशित करने- 
का अधिकार उन्‍हें दे; किन्तु इससे पछले हो पशब्डितजोने यह 
अधिकार य्रोयुत बाबू रामलालजो वसा महाशयको दे दिया था। 


(३ ) द 

यहां इतना और कह देना है, कि प्रारण्थमें दक्ष मक्षाशयने 
इसके पात्रोंका नास बदल दिया था तथा अनेकांशोंमें उसे नये 
ठक़का बनाना चाहा था ; किन्तु इस संस्करणमें अनुवादकने राज- 
सिंह -पुस्तकसे मिला ठोक कर दिया है; फलत: बहुत कुछ संशो- 
धन-परिबद्द न हुआ है। मानो पुस्तक एक सई चोज हो गई है । 

और भो कितने हो विद्यानोंने राजसिंडका अनुवाद किया है, 
उनमें कोई तो अधरे हैं भर कोई विकलाड़' । जो पूर्ण हैं, उनका 
दाम इतना अधिक है, कि साधारण हिन्दो-पाठक उसे खरोद हो 
नहों सकते | 

सनन्‍्तोषको बात है, कि इसका मृन्य भो बहत कम रखा गया 
है तथा प्रकाशकने पुस्तकको खूबसरतो, कृपाई और सफाईको 
ओर विशेष ध्यान दिया है, जिससे पुस्तक उसर्व्याड़् सुन्दर हो गई है। 


कलकत्ता ; | 


कार्चिक रूण ५ सं० १० ६८| *पेजोदिकल्ात श्रीवास्तव । 


बिना उस्तादके अड्गरेजी सिखानेवाली पुस्तक 


अंगरेजी 47. 
हिन्दी अंगरेजी शिक्षा । 

अदरेजो भारतवषकी राजभाषा है। इसके सिवाय दुनिया- 
भरमें इस भाषाका सबसे अधिक मान-सम्यान है। बिना अद् रेजो 
लिखा-पढ़ा मनुष्य वत्तेसानकालमें अपनो वेसो उन्नति नहीं कर 
सकता, जंसो उसे आवश्यक है । इसोलिये अड्टगरेजो लिखना-पढ़ना 
डूस समय बड़ा हो आवश्यक हो गया है। जिन लोगोंने बचपनसे 
अड रेजो लिखना पठ़ना नहीं सोखा : उनके लिये बड़ो अवस्थामें 
स्क्र ल-कालेजमें अड्गरेजो सोखने जाना कठिन हो नहीं वरन 
असस्पव है। क्योंकि अज्गरिजो कोई ऐसो भाषा नहीं जो साल दो 
सालमें पढ़ लो जा सके । इसो अभावको टूर करनेके लिये हमने 
यह “हिन्दी अड्ड'रेजो शिक्षा” नामक पुस्तक बहुत अथ व्ययकर 
बड़े परिश्रमके साथ तयार कराकर छपाई है। इस प्रस्तकके दारा 
थोष्ोइसो हिम्दो जाननेवाला ममुष्य भो साल कतः महोनेके परियमसे 
बड़ो सरलताके साथ कामलायक अड्गरेजो लिखना, पटना, बोलना, 
बात करना सोख सकता है। बिना किसोको मददसे तार, हुण्डो, 
नोटिस, रसोद, चिहझ्टोपतो, खिखना-पढना भलोभांति जान सकता 
है। इस ठज़को ओर भो दो चार पुस्तकें निकलो हैं, परनन्‍्त उनके 
डारा फलको अपेक्षा कुफल होको अधिक सम्भावना है; कारण, 
कि उनके उच्चारण, माने आदि उतने ठोक नहीं जंसे होने चाहियें । 
यह पुस्तक वास्तवमें हिन्दो-संसारका अपूब्ब रत्न है.। बिल्कुल 
बेवकूफ आदसी भी एक घरणटा रोज परिश्रम करनेसे इस पुस्तकके 
हारा एक वषमें अड्गरेजीका विद्दान बन सकता है। यदि यह 
धैस्तक बचचोंको पढ़ाई जाये तो उनको वर्षोकी स्क लो भेह्दनत बच 
सकतो है। अधिक प्रशंसा करनेको जरूरत नहीों, एक बार परोक्षा 
कर देखिये। सर्व साधारणक उपकाराथ लगभग २०० एछको 
प्रस्सकका मूल्य केवल ॥) रखा गया है। पतला-- 


आर० एल० बम्मेन एण्ड को० “0९ भय लात 


[है| 
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। अधात 
बीर-वोराड़ना चरित्र । 


॥ मसादभूमि भारतव्षके वोर -बोरांगनाझोंके चरित्र पढ़नेको 
4 किसको इच्छा नहीं होतो ! किन्सु हिन्दोमें ऐसो कोई पुस्तक 
गहों, जिसमें ऐसे लोगोंको वोरत्व-जोवनो संग्टहोत हों । इसो 
खयालसे बड़ो हो फड़कतो हुई भाषामें निम्नलिखित वोर- 
वोरांगनाओं को वोर-कहामियां इस प्ुस्तकर्में सख्िवेशित को 
गई हैं,--(१) रानो ट्गांवतो (२) रानो लक्ष्मो बाई (३) जवा- 
हर बाई (४) कम्मटेवो (५) वोरधात्रो पन्ना (६) बोर-बालक 
और वोर-नारो.(७) राजकुमार चण्ड़ (८) महाराजा एथ्वोराज 
(८) बादलचमन्द्र (१०) रायमल (११) सिखवोर रणजीतसिंह 

॥ (१२) इमोर (११) महाराणा प्रतापसिंद (१४) छत्रपति शिवा- 
को प्रधति। पुस्तकमें क्रांसोको रानो लक्ष्मोबाई, मेवाडाधि- 
पति चत्रियकुलतिलक राया प्रताप, पचत्ज्ञावकेशरो .रणजोतसिंह, 
महाराज मानसिंह, छत्रपति शिवाजो प्रर्ूतिके सुन्दर चित्र भो 
हैं। इतना सब होने पर भो सुल्य सिफ ॥) है । । 
पता-अआर० एल० बम्मेन एयड को०, । 
[| 


४०१।२ अपर चितपुर रोड, कलकच्ता। 
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॥ श्री ॥ 
राजसिंह 


पहला खण्ड 








पहला परिच्छेद्‌ । 
तसवोरवालो । 


राजस्थानके पद्ठाड़ोंमें छिपा इआ रुपनगर नासक ग़ुम-नाम 
छोटासा एक राज्य था । राज्य चाहे कितना हो छोटा क्यों न हो, पर 
प्रत्य क राज्यमें एक राजाका अवश्य हो आवश्यक होता है। रुपनगर 
राज्य छोटा होनेपर मी वहां एक राजा थे। इनका राज्य तो छोटा 
था, किन्तु नाम बड़ा था। आप आंखके अन्धे नाम नयन सुख्”- 
को कहावत चरिताथ करते थे। इनका नाम था विक्रमठित्न । 
पाठकोंको विक्रमसिंहका परिचय हम आगे चलकर सुनायेंगे। 
इनका नास सुनते हो हमारे इदयमें इनके सहलके अन्दर जानेका 
शोक चराया। इनका राज्य था छोटा, राजधानी थी छोटो, महल 
था छोटा ; किन्तु उस महलके अन्दरका एक कमरा बहुत बड़ा और 
सजा इुआ था। खन्‍्छ और काले सड्मरसर इस खूबोसे फशपर 
विद हुए थे, मानो बहुसुल्य गालोचा बिछा हुआ है। दोवारॉपर 
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भांति भांतिके बेलबूटे हरे पोले पत्थरोंसे ख़चित बचुत हो शोभा देते 
थे। उम्र समय ताज बोबोका रोजा तथा तखेताऊसका हो 
अनुकरण हुआ करता था। इसलिये दोवारॉपर भांति भांतिके 
पत्ती -पखेरू, भांति भांतिके बेलबूटोंपर बेठकर मानो भांति भांतिके 
फल खा रहे थे। कमरेको एक ओर कोमतो गालोचा बिछा हुआ 
था ; उसपर १५।१६ स्व्रियां रंग-विरंगको चोलो-लक्चगां पहने ओठढनो 
भोठ़े आपसमें हंसो दिल्लगो कर रहो थीं। केवल चोलो लघंगे 
तथा उढ़नियोंकी शो जगमगाइट न घो; वरं उनको खुबसूर तोके 
सामने परियांतक केततो थों। यदि उनको तुलना हो कगश्नेका 
प्रयोजन हो, तो केवल इतना कहना ह्ञो बस होगा, कि शिखोका 
तो पद्मयसा मुखड़ा था, ओर किसोका बेला चमेलोको तरह । ६घन 
तो खुबसूरतोको यह बहार थो और उधर गइनोंको जगमगाइहटसे 
आंखे' चोंघिया जातो घों। कोई तो “पान खा मिस्सखो छूगा 
दांतोंका रुतवा कम्म” कर रहो थीं, कोई सटक स्तोंदकर कस्त,रो 
मिले हुए तम्बाकूका स्वाद ले रहो थीं। कोई नाकके बेसरको 
शोभा दिखानेके लिये इधर उधर मंह फेर पद्चिनोका किस्सा 
कह रहो थीं, कोई जड़ाऊ कणफ्लको द्विलात हुए दूसरोंको 
निन्‍्दा कर रहो थीं। कुछ स्त्रियां मिसकर हंसो-मजाक कर रहो 
थीं। कारण यह था कि, एक बुढ़िया तसवोर बवेचनके लिये 
बहा आई धो। हाथोदांतके बने हुए पत्रोपर रंग-विरंगको 
तसवोरें खिंचो हुई थीं। बुढ़िया उन्होंको बेचनेकोी इच्छासे यहां 
आई धो। बड़ यत्नसे तसवोरोंको खरोतेंसे निकालकर 
दिखातो थो। जितनो तसवोरं बुढ़िया दिखातों थो; स्त्रियां 
उनमें हरेक साग्यवान॒का परिचय पूछतो थीं । 

पहिलो तसवोरके देखते हो युवतियोंने पृछा-- बुढ़िया ! यह 
तसवोर किसको है ?” बुढ़ियाने कद्दा-- शाहंशाहको !” 


प्रथम खण्ड । ह 
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युवतो बोलो--“यह तो किसी बूढ़ेको तसवीर है। कदाचित मैं 
इसे पह्चिचानतो हूं।” दूसरो युवतो बोल उठो--“इसे बूढ़ा क्यों 
कचतो हो ? यहो तो तुम्हारे पति हैं ।” इतना कचह्दकर वह अपनो 
सखियोंसे कहने लगो,-- एकवार एक बिच्छ, इसको दाठ़ोमें घुस 
गया था, हसारो सखोने उसको जूतियोंसे खबर लो थी ।” | 

यह बात सुनकर युवतियोंने खूब कह कह लगाये । 

तसवोरबालोने एक और चित्र दिखाकर कहा--“यह जहांगौर 
बादशाहको तसवोर है।” 

युवतियोंमें एकने एछा--'इसको क्या कोमत है १?” 

बुढ़ियाने दुगुमा मुल्य सांगा। 

युवतोने मूल्य सुनकर कहा--'बुड़िया तसवोर की अधिक 
कीमत मांगतो है। असलको नरजक्“नने कितने पर खरोदाघधा ?” 
बुड़ियाकों भी दिल्लगो करनेका शौक चर्राया। बोलो--मुफ़र्म १” 

युवतरोने कहा--'जब असल सुफ़में बिको थो, तब नकल इम्मे 
कुछ देकर बची १?” 

यह बात सुनते हो युवतियां ह'सने लगीं। बृड़ियाने बिगड़कर 
चित्रोंको कपड़े में लपेट लिया और कहा,--“तसवोर खरोदना नहीं 
चाहतीं। केषल दिऋ्शे हो करनेकों इच्छा है। में तो राज- 
कुमारोजो कें लिये तसवार लाई छू । उन्होंको चित्र दिखाऊंगो।” 

फिर क्या था ; कुल युवरतियां कहने लगों--'मैं राजकुमारों छ', 
बुढ़िया ! में राजकुमारों छ'।” बुढ़िया बेचारो इधर उधर ताकने 
लगो। बुढ़ियाका यह हाल देखकर युवतियां फिर हंस पड़ीं । 

अचानक युवतियां चुप हो गइईं--कैवल एक दूसरोको देखने 
लगीं ; मानो बर्षाक बाद बादल शान्त और खर्छ हुए। बढ़ियाने 
इसका कारण जाननेके लिये मुंह फैरा । देखा, तो एक सुन्द्रो लड़को 
खड़ो है। देखा, कि किसो सत्याड्र सुन्दरों युवतोकी तसवोर भेसे 




















हे राजसिंह | 





किसो चित्रकारने एकान्तमें बंठ कर खौंचो हो ! 

बुढ़ियाको टकटकोी बंध गई। उम्त्रकों अधिकताके कारण 
उसको आंखोंमें घुन्च छागया था; इसलिये उसे साफ दिखाई 
न दिया; नहीं तो उसे देखते हो मालम हो जाता, कि पत्रमें यह 
रंग कहाँ? चित्रमें ऐसो सुम्दरता कहाँ? पत्थरको तो कौन 
कहे, फूल भी इसके सामने मेंप जाता है। थोड़ो देर बाद बुढ़िया- 
को मालूम इआ, कि चित्र मुसकुरा रहा है-क्या चित्र भो हंसा 
करते हैं ? बुढ़ियाने सोचविचार कर स्थिर किया, कि यह चित्र 
नहीं कोई यवतो है-कालो कालो आंखें उसोको ओर ताक 
रहो थीं। अन्तमें बुढ़ियाने देखा, कि युवतों सुसकुरा रहो है। 

बुढ़िया भायय्थमें आ अन्यान्थ युवतियोंकोी भोर देखने खगो । 
बच्ष इतनो अचम्धभित हुई थो, कि यह भो विचार न सको, कि 
माजरा क्या है? जब कुछ बन न पड़ा, तब बुढ़ियाने अन्यान्य 
रमणियों से कहा,--“बेटो मुझ वृढ़ोसे दिज्ञगो करतो हो १” 

एक युवतोसे रहा न गया; वह्ठ बेसहाशा खिशखिलाकर 
छंसने लगो। युवतो इंसते हंसते लोट गई। उसे इंसते देश 
बुढ़ियाकी आंखोंसे आंसू टपकने लगे । 

बुढ़ियाको रोते देख चित्से आवाज आई । आवाज ऐसो कोमल 
तथा नम्त्रतास भरो हुई थो, कि मानो कोई देवकन्या बुढ़ियापर 
प्रसश्॒ हुई है। चित्रने बढ़ियासे पूछा “बूढ़ी ! क्यों रोतो है !" 

इतनो देर बाद बुढ़ियाने समका, कि यह् चित्र नहीं, कोई 
युवतों है| शायद रानो या राजकुमारो हैं। बुढ़ियाने हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया। प्रणाम राजकुलको नहीं किया गया-प्रणाम 
सौन्दयको किया गया! बुढ़ियाने ऐसा सुन्दर सुहावना मखड़ा 
देखा. जिसे टेखकर प्रणाम किये बिना रहा नहीं गया। 





दूसरा परिच्छेद । 





चित्रकोी खराबो। 


जिस सुन्दरोकों देखकर तसवोरवालोने प्रथास किया ; वच् 
रूपनगरके राजाको कन्या चच्बलकुमारो थो । जो युवतियां बुढ़ियाये 
ध_सो-सजाक कर रहो थीं, वह कुमारोको सहेलियां तथा सखियां 
थों। चआलकुमारों सहेलियोंको दिज्लगोको सुनकर खड़ो इंस रहो 
थो ; पर बुढ़ियाकों रोते देख बड़ प्यारथे बोलो !--“बुढ़िया ! क्या 
चाइतो है १” 

सहेलियोंमें एकने कह्ा--बुढ़िया तसवोर बेचने आई है!” 

चच्बलकुमारोने पूछा-- हंसो मजाकका क्या कारण है १” 

यह बात सुन कई सहेलियां चुप हो गई'। परन्तु जिसने 
शाइंशाहकी दाढ़ोपर जूते मारनेकी बात कहो थो, उसने कहच्दा,-- 
“हमारा क्या दोष है? बुढ़िया केवल पुराने जमानेके बूढ़े 
बादशाहोंकी ससवोरें दिखा रहो है ; पूससे हम हंसतो थों। क्या 
उसे नहों सालूस, कि राजा-महाराजोंके यहां बादशाह तथा 
शाइजादोंकोी हजारों तसवोरे हैं ?” 

बुढ़िया बोलो--“क्ों नहीं ? राजा-महाराजोंके यहां हो तो 
उमरावोंको तसवोरं रहती हैं। तसवोरके रहने परभो चित्रके 
रसिक तसवीरें खरोदा हो करते हैं। यदिआप जेंसे रईस घरानेको 
नाजूनियां हम गरोबोंसे तसवीर न खरोदतों, तो हमारा गुजारा' 
कंसे होता ?” । 

राजकुमारोने तसवोरोंके देखनेको इच्छा प्रगट को। बढ़िया 
कुमारोक्ों तसबोरें दिखाने लगो । अकबर बादशाह, जहांगोर, 


ढ्‌ राजसिंड | 





धाहजहां, नरजहां, नरसहल आदिके चित्र बुढियाने दिखाये; पर 
कुमारोके एक भो पसन्द न आया। आपने मुसकुरा कर कहठा,-- 
“इनको तसवोरें हैं। हिन्दू-राजाओंको तसवोरें दिखाओ।” 

“बचुत अच्छा ; हिन्दू-राजाओंक चित्र भो देखिये-यह कह्ढ- 
कर बुढ़िया राजा म नसिंह, राजा बोरबल, राजा जयसिंद आादिके 
चित्र दिखाने लगो । राजकुमारोने उनन्‍्ह'ं देखकर कचह्ा कि, में इन 
लसवोरों को न खरोदू गो । यह तो हिन्टू राजाओंको तसवोरें नहीं 
है; मुसलमानोंके गुलामोंकोी तखवोर है ' 

बुढ़ियामे मुसफ़राकर कचद्दा-कुमारोओ ! भला हमें क्या 
सालूम कौन गुलाम कौन राजा है। मेर पास जो कुछ है दिखाती 
कू' ; आप पसन्द कर लोजिये । 

बुढ़िया तससवोर दिखाने लगो। कुमारोने राणा प्रताप, राणा 
असर सिह, राणा कण, यशवन्तसिह आदिक चित्र दिखाये। एक 
चित्र बुढ़ियाने छिपाना चाहा ; पर छिपा न सको । 

राजकुमारोने पूछा-'उस तसवोरको क्यों छिपातो हो?” 
बुढ़ियाने चुप्पो साथ लो। राजकुमारोने बुढ़ियासे फिर यहो 
प्रश्न किया। 

बुढ़ियाने हाथ जोड़ विनतोकर कहा-'कुमारोजो !' क्षमा 
कोजिये ! यह तसवीर गलतोसे आ गई है--ओऔर ससबोरोंके साथ यह 
भो अनजाने चलो आई है ? 

कुमारोजोने कह[-क्यों घबरातो हो, चित्र दिखाने में क्या 
डर हे? 

बुढ़ियाने कष्ट -- देखनेक्नी आवश्यकता नहों, आपके घरानेके 
चिरशत्रुकी तसवोर है।' 

कुमारोजोने पृछा-“किसको तसबोर है?” बुट़ियाने हाथ 
कोड़कर कहा - राणा पजसिंहकोी।” 


प्रथम खर्ड । द 
कुमारोजोने क्षंलकर कह्ा,-- वोर, स्त्रियोंके शत्र नहों होते। 
में यद्ठ ससवोर खरोदू नगो। 
बुढ़ियाने राणा राजसिंहको तसवोर कुमारोको दो | 
चिह्न लेकर कुमारों बहुत देरतक उसे टेखतो रहो । तसथोर 
देख वच्द बहुत हो प्रफुल्चित हुईं। टकटको बंध गई । एक 
सड्ेलोने कुमारोसे तसवोर मांगो। कुमारोने उसे तसवोर देकर 
कहा, कि यह तसवोर प्रशंसाके योग्य है ।' 
तसवोर सहलियोंओे हाथों हाथ फिरने लगो । राणा राजसिंह- 
को भवस्था कम न थो तथापि सह्ेलियां उनको प्रशंसा करने लगीं । 
मोका पाकर बुढ़ियाने इस चित्रका दुगुना मूल्य मांगा । लालच- 
में पड़कर बोलो--'कुमारों! यदि वोरको तसवोर खरोदनेको 
इच्छा हो, तो में ओर एक तसवोर दिखातो हू' | इनके बराबर वोर 
पश्चिवोपर और कोई महों है । 
यह कहकर बुढ़ियाने एक चित्र राजकुमारोको दिया । 
कुमारोने पूछा-- यह किसको तसवोर है?” बुढ़िया बोलो, कि 
बादशाह आलमगोरको!  राजकुमारोने कहा-- मैं इसेभो खरोदू गो” 
इसके बाद कुमारोने एक सहलोसे कह्चा, कि बुढियाकों 
तसवोरोंका मृस्य ला दो । एक सहलो मसूख्य लाने गई । 
कुमारोजोने भन्यान्य सहेलियोंसे कह्ा-- “आओ कुछ तमसाशाकरें।' 
कुल सह्े लियां मिलकर पूछने लगीं--'कंसा तमाशा कुमारोजो !” 
कुमारोने कहा--' में आलमगोरके चित्रकोी फशपर रखतो हछ', 
देखें तुममें कौन लात मारकर इसको नाक तोड़ सकती है !” 
मागे डरके सखियोंका मंच कुम्हला गया । 
एकने कहा--“ऐसी बात न वाहना चाहिये कुमारोजों ! यदि 
इस बातको खबर बादशाह कानोंतक पहु'चो, तो रुपनगरका 
किला मट्टोमें मिला दिया जायेगा।' 

















दघ राजसिंह | 
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रंसकर कुमारोजोने चित्रको फशंपर रखा और कच्दचा-- 
“इसे, कौन पहले लात मारता है । 

मारे डरके कोई सहेलो आगे न बढ़ो । एकने विनतोकर कहा- 
“झुमारोजो |! ऐसो बात जबानपर न लाइये !' 

जेवरसे शोभित गोरे गोरे चरणोंकों कुमारोने औरंगजेबके चित्र 
पर रखा-चित्रको शोभा दुगुनो होगई! बस जरासा दवाव 
पड़ते हो चित्रके टुकड़े टुकड़े हो गये। राजपूत युवतोको लातसे 
चित्र का यह हाल हुआ | 

सहेलियॉने डरकर कह्चा-- कुमारोजों! आपने बचुत हो 
बुर किया । 

कुमारोजोने मुसकुराकर कक्ता--“जेसे लड़कियां गुड़ियां बना- 
कर सांसारिक कामकाजोंका अनुकरणकर ख्याल करतों हैं, कि 
इसने संसारका कुल कामकाज कर डाला ; बसे हो इसने मुगल 
बादशाइके मु हपर लात मारनेको इच्छा पूरो को।” 

यह कहकर कुमारोने प्यारी सखी चम्पाको ओर मुह फेरकर 
कहद्दा- बालिकाभ्ोंकी इच्छा तो पण होतो हो है, शादो विवाह 
झोनेपर वक्ष संसारका कामकाण करतो हैं। क्या हमारो यह 
आशा! परो नहीं होगो ? क्या कभो में औरंगजेवके मु हपर लात- 

कुमारोको जवामये बात निकलने भी ग॒ पाई थो, चम्पाने कुमारो 
जोके मु हुपर हाथ रख दिया। परन्तु इस कथनका अथ 
सबकी समभर्मे आगया। बुढ़िया बहुत हो डरो-अपने मनमें 
विचारने लगो, कि कंसे यहांसे चलो जाऊ'। जो सहेलो चित्रका 
मुल्य लाने गई थो, वह आ। पहुची, मृज्य पाते हो बुढ़िया वहांखे 
खिसको । 

कमरेये बाहर आते हो चम्पाने आकर बुढ़ियाका ह्राथ पकड़ा 
तथा एक अशरफो देकर विनतोसे कहा, बुड़िया यह बात किसोसे न 


प्रभस खरा । 4. 


5 - कऑििजता-,. ह6ध- नौइ डं3-न7+०++-:30 ७० ना अनापननननीननक मनन जननननगनभनभनभनभत:गग:2गएलनगन--+-मा 


४७७७७ आााआ 52 


कहना कुमारोजो नासमभक हैं; जो दिलमें आता है, कह्द डालतो 
हैं; भला बुरा; कुछ नहों समभतों। हज; 
बुढ़ियाने अशरफो लेकर कहा,-- भला ऐसो बातें क्या दूसरोंये 
कहो जातो हैं ? में तो आप हो लोगोंके यहां सांयकऋर खातो ह', 
भला में यह बात किसोसे क्यों कहने लगो !” 
निम्भल खुश होकर लोट गई । 
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तीसरा परिच्छेद । 
चित्रोंपर विचार | 


दूसरे दिन चञ्बलकुमारो निरालेसें बेंठ चिल्रोंको देखने 
लगीं। वहां निष्मल भो आ पहुंचो | चंचलकुमारोने पित्ोंको दिखा 
पूछा,-- इनमें किससे विवाह करना चाहतो हो ?”। 

निममलने कहा,-- जिससे में विवाह किया चाइतो थो, उसके 
चित्रको तो आपने लात मारकर चकनाचूर कर दिया ।” 

चच्वल । क्या ओरइजेबसे १ | 

निम्म ल। इतना आश्रय्यि त होनेका कारण ? 

चचञ्बल । वह् बड़ा बदमाश है। ऐसा पाषण्ड़ तो मेंने कभो 
देखा हो नहों । 

निम्म ल। पाषण्डोंको वशोभूत करना हो बहादरो है। क्या 
तुम्हे नहों मालूम, कि मैं शैर पालतो थो। में क्रिमो न किसो 
दिम अवश्य भोरड्जेबदे वियाहइ करू गो । 


१५ शाजसिंकह । 
मम 
चच्चल । वह तो मुसलमान है ? 


निर्नल। मेरे साथ विवाह्र करनेसे उसे हिन्टू बनना पड़े गा । 

चच्चल । बस बहुल हुआ | द 

निःभल । जो हो ; किन्तु उस तसवोरको आप बड़े गोरसे देख 
रहो थों । कारण क्या है ? 

चच्चलकुमारोने कट उस चित्रकों प्रन्यान्य चित्रोंमें मिला दिया 
तथा पूछा,-- कहां, में तो किसो चित्रको देख नहों रहो थो ! क्या 
तुम मुझे बदनाम किया चाहतों हो १ में किस तससवोरको 
द्ेखतो थो ?” 

निःभलने मुस्क राकर कहा,-- तसवोर देखनेसे कोई बदनास 
नहों होता | राजकुमारो ! आपका क्रोध हो कहे देता है, कि आप 
' किसो न किसो तसवोीरको अवश्य देख रहो थीं। न मालूम किस 
भाग्यवान्कों किसमत चमको है । तसवोरं दिखानेसे में बता 
सकतो छू, कि आप किस चित्रपर क़पादृष्टि डाल रहो थों।” 

चघद्मबल। अकचर शाहके चित्रपर । 

निम्मेल । राजपूत रमणियां अकबरकों भाड़, मारतों हैं। 
आाप उसके चित्रको कभो देखतो नहीं थीं । 

यह कह् निम्मेल तसवोरोंकों हाथममं ले देखने लगो । कहा,-- 
“शाप जिस चित्रको देखतो थों, उसके पोछे काला दाग है।” काले 
दागको देख निमधलने उस चित्रको चुन लिया तथा कुमारोको दिखा 
कहा, कि भाप इसो चित्रको देख रहो थीं। कुमारोने कुंभला- 
कर करहा,-- क्या तुम मुझे तड़'ः करने आई हो ? क्या मुभ्के 
लफ़' करने होसे तुम्हे आनन्द आता है ? मेरे सामनेसे हट जाओ।” 

निम्मभल | में नम जाऊंगो। आप क्यों इस बूढ़े के चित्रको देख 
रहो थों ? 

चच्ल । इन्हें बूढ़ा कइतो हो; क्या तुम्हारो आखें फूट गई हैं ! 





प्रथम खराड़ | श 
न अल कक 


मिल चआलसे दिल्लगों कर रहो थो। चञ्चलको नाराज 
होते देख वह मुस्क राने लगो। निम्धल सुन्दरो थो। उनका मुस्क-- 
राना बहत हो सुहावना था। निश्वेलने हंसकर कहा,-- चित्र 
जवान मालम होता है; किन्तु सुनते हैं, कि महाराणा राजसिंक्ष 
बूढ़े हैं। उनके युवा पुत्र हैं। के 
घम्मल। क्या यह्ट राजसिंहका चित्र है? मुझे यह बिलकुल 
मालम नहों। क्‍ 
निर्यकेल । कल आपहोने चित्रोंको खरोदा भोर आज 
हो भूल गई । महाराणाको उम्त्र अधिक है, तथा वह् कुछ 


बेसे खूबसूरत भो नहों, फिर आप क्या देख रहो थीं १ 


चच्बल। 
महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम। 


जाहि-जाहिसो मन रमे, ताहि-ताहिसो कास ॥ 
( तुलसोदास ) 

निम्भल । में देगवतो ह', कि तुम अपनो रूत्य का सामान आप 
कर रहो हो। राजसिंहको चाइनेसे क्या आप राजसिहसे विवाक्ष 
कर सकेंगो १? 

चहल । क्या कोई किसोको पानेके लिये हो प्यार करता 
है ? क्या तुम औरड्रजेबको विवाह करनेके लिये हो प्यार 
करतो हो !? 

निकल । में ओरइजेंबको ऐसा प्यार करतो ह़' ; जैसा बिक्को 
चहेको । यदि ओऔरइ्जेव मेरे ह्ञाथ न आया, तो मैं समभ'गो 
कि में भूखो हो रद गई । क्या आप भो यहो चाइतो हैं १? 

चच्बन। भें भो समकुगो, कि मैंने इस जन्ममें संसारका 
कुछ मजा न चखा। 

निम्मेल। वाह राजकुसारों! आप तो चित्रके इश्कमें हो 
श्याकुच हो रहो हैं ! 








१२ राजसिंइड | 
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चल । में या तुम इंश्वरकों इच्छाको समझ नहीं सकतीं। 
को होना था; हो चुआ। अब देखें, किस्मतमें क्या लिखा है। 

मुफ भो यहो कहना पड़े गा। यदि चित्रको देखते हो चच्च॒ल- 
कुमा रोका यह हाल हुआ, तो सचमुच हो न मालुम उसको किस्मत- 
में का लिखा है। अनुराग स्त्रो ओर पुरुष में होता है ; चित्र श्रौर 
स्व्रियोंमें नहों । चित्रकों देखकर असलका ध्यान हो सकता 
है। सनातनधर््मावलस्बो इस बातको अच्छी तरह जानते हैं। 
पाठक ' यदि आपमे किसो का अनुराग हो, तो आप आंखें मींच 
कर देख सकते हैं, कि आपके सामने उसको तसवोर खिचो हुई 
है। क्या चञ्ललकुमारोका वसा हो हाल हुआ था? नतो हम 
अटारह वषको युवतोकां इच्छा की समभ सकते हैं ; न किसोको 
समभा सकते हैं। 

चझ्बलकुमारो को इष्क़ा चाह जो हो ; किन्तु तम यह बात 
अवश्व करंगे, कि कुमारोने चित्रपषर अनुराग दिखाकर अच्छा 
नहों किया । कारण, चझ्बलपर बहुत सो आपदायें आयेगो। आगे 
घल हम-उनका वगणन करेंगे। 








चौथा परिच्छेद । 
चालाक बुढिया । 


बुटिया तसवोर बेच आगरे लोट आई। उसका सकान आगरे 
था। देश-विशेश फिर चित्र बेचा करतो थो। वच्द रुपनभरसे 
झागरे गई। वहां जा अपने पुत्रसे मिलो; उसका पत्र दिश्लो- 


प्रथम खरह | ११ 


का एक दुकानदार था। बड़ बुरे मुद्ृत्त बुढ़िया रूपनगर 
चित्र बेचने गई थो। चच्नलकुमारोका व्यवचद्दार उसने शुरुसे 
आखोरतक देखा थधा। वह हाल किसोसे बिना कह्के उसका दिल 
घबराने लगा । यदि निम्भल उसे अशरफो देकर विदा न करती, लो 
शायद वह् चञ्चलकुमारोके व्यवहारकों भूल जातो; कि जब निःं;लने 
उसे अशर्फो दो है, तब अवश्य हो वह्च उस बातको प्रकाश करनेके 
लिये बहुत हो व्याकुल हुई है। बुढ़ियाको यह बात भलोभांति 
मालूम थो, कि मैंने अशरफो लेकर वादा किया है, कि में चऋल- 
कुमारोको बात प्रकाश न करूंगो । कारण उससे चञ्चलकुमारोका 
अनिष्ट हो सकता है। बादशाहके कार्नोतक बात पहुचनेसे 
न सालूम चझनलकुमारोका क्या हाल होगा। पहले तो बुढ़ियाने 
यह बात किसोसे न कही। अन्तर जब उसका पुत्र खाने 
खगा, तब बुढ़िया उसके पास आ बेठो तथा अपने पत्रसे कहने लगो, 
कि आज जेसो तरकारो बनो है, वसो मेने रूपनगरसे आनेके समय 
बनाई थो। बेटेने कहा,-- अग्मा जान ! आपने फरमाया था, कि 
आझाप रूपनगरका कुछ हाल कहेंगो ।” 

बुढ़िया बोलो,--“बेटा चुप रह । ऐसो बात जुबानपर न लाओ, 
न मालूम मैंने तुझसे क्या कहा था।” बुढ़िया भूल गई थो, कि 
एक सझय जब उससे बिना कह रहा नहों जाता था, तब उसने 
पुत्रसे कुछ कह दिया था। पुत्रने कह्ा,-- चुप रहनेकों क्या 
बात है १ ऐसो बात क्या है ?” 

बुढ़िया। बेटा! सुनने लायक बात नहीं है । 

बेटा। जब नहीं कहना चाहतो हो, तब जाने दो। 

बुढ़िया। और कुछ नहीं, केवल रुपनगरकों राजकुमारोको 
यात है। 

बेटा। क्या कुमारी बचुत खबधरत है ? या कोई और बात है ! 

















हू राजसिंइ 


मी नकल मम ली मल कम के मर मत कलह मल लक 

बुढ़िया। नहों; वह बड़ी सगरुर है। में घोर कुक नकछ गो । 

बेटा । कुमारों सगरूर है, तो मेरा उससे क्या ? इस बातके 
झुनने से क्या फायदा ? 

बुढ़िया। केवल संगरूर हो नहों; वरं उसने बादशाहको 
शअच्ज्जत किया है। 

बेटा। जहांपनाहको गालियां दो थीं ? 

बुड़िया। गालियोंसे भी बढ़कर । 

बेटा। मार तो सकतो नहीों ; और क्या किया होगा १ 

बुढ़िया। मारसें भो ज्यादा । 

बेटा। वह क्या ? 

बुढ़िया। बेटा और मुझसे कुछ न पूछो। मेंने उसका नमक 
खाया है। 

बेटा। नमक खाया है ! कंसे * 

बुढ़िया। उसने अशरफो दो थो । 

बेटा । क्यों न्मा ! 

बृढ़िया। जिससे में उसको यह बात किसोसे न कह ? 

बेटा । कुछ तो आपने मुझसे भो कहा है। आधो भशरफो 
झुक भो दोजिये, नहीं, तो में सबसे कह दूंगा । 

बुढिया। में अशरफोका हिस्सा क्यों देने लगो ? 

शेंटा। तो बताइये क्या बात है ? 

बुढ़िया। ओर कुछ नहों बादशाहको तसवोर-तोबच् सोवचह ! 

बेटा । क्या जितब्र तोड़ डाला ? 

बुढ़िया। लात मारकर ; तोबचह्च ! तोबचह्द ! मैंने यह क्या 
किया ! मुझ्ते तो यद बात कहनो न चाहिये थो ! 
. बेटा। मुझसे कहनेमें कोई खराबो नहों। क्योंकि, आप मा 
हैं सोर में भेटा । 





प्रथम खब्छ । श्भ्‌ 


. बुढ़िया। ब्टां! यह बाल किसोसे न कच्ना । द 
बेटा। आप खातिरजमा रखें; में किसोसे न कहुगा। 
बस बुढ़ियाने चित्रको खराबोका कुल हाल कचह्ट दिया। 


अऋए॑+०- औ+ (के आकर) छत 


हु. 


पाचवां परिच्छेद । 


दरिया बोबो । 


बुढ़ियाके पुतका नाम खिजिर शंख था । वह्न चित्रकार था। 
उसको दुकान दिल्लोमें थो । आगरेमें दो दिन रह फिर वह 
दिल्ली चला गया। उसको दुकानमें उसके साथ एक स्त्रो रहा 
करतो थो । स्त्री का नाम फातिसा था। खिजिरने बुड़ियायें 
रूपनगरको जो बातें सुनो थो', सब फातिसाको कह सुनाई । 
कुल हाल कचह्द खिजिरने फासिमासे कहा,--दरिया बोबोसे जाकर 
कही, कि यह समाचार बगस साहबाको जा सुनाये । कुछ न कुछ 
अवश्य हाथ लगेगा । 

दरिया बोबो वहीं रहा करतो थो | खिजिरको दुकानझे 
दरिया बोबोके मकान जानेको एक छिपो राह थो; इसलिये 
फातिसा परदानशोन होनेपर भो दरियाके घर जा पद चो | 

खिदिर ओर फातिमाका परिचय देनेका प्रयोजन नहों ; किन्कु 
दरिया बोबोके परिचयका विशेष प्रयोजन है। दरिया बोबोका 
नाम दरोरुश्विसा था ; किन्तु उसे कोई दरोरुखिसा न कहता था। 
लोग यहो जानते थे, कि उसका नाम दरिया बोबी है। दरिया 
बोबोके सा-बाप कोई न था। उसके केवल एक बड़ो वचन 


१६ राजसिंह । 
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भौर एक बढ़िया थो, जिसे फूफो खाला जो चाहें कह् सकते हैं । 
उस मकानमें कोई मद न था। दरिया बोबोको उस्त्र १७ बरस 
की थो ; वह नाटो थो ; इसलिये लोग समभकते थे, कि उसको 
अवस्था पन्द्रहसे अधिक नहों। दरिया बोबो सदा फूलको तरह 
ऋरोभरो रहतो । 

दरिया बोबोको बच्चन सुरमा ओर इत्र बनाना जानतो थो। 
उसोको बेच, वह दोनो गुजारा करतो थीं । इक याडोलोपर चढ़ वह्ष 
अमोर-उमरावोंके यहां जा सुरमा बेच आया करतो थो । कभो बुरका 
डाल पेदल भो जाया करतो थो | बादशाइके महलमें किसोको जाने- 
का अधिकार न था। बाहरो स्त्ियां भो जाने न पातो थीं । केवल 
दरिया बोबो जा सकतो थो ; इसका कुछ कारण था। उसे हम 
आगे चलकर लनिखंगे। 

फातिमाने चञ्बलकुमारोका कुल हाल दरिया बोबोसे कहा तथा 
यह भो कह दिया, कि समाचार बच धन लाना चाहिये । 

दरिया बोली, रद्टमहलमें जाना पड़े गा ; परवाना कहां है”? 

फातिमाने कहा --परवाना तुम्हारे हो पास होगा ।” 

दरिया बोबोने सन्टूक खोल एक कागज निकाल कहा,-- शायद 
यहो परवाना हडोगा।” 

दरिया बोबो कुछ सुरसा ओर परवाना ले बाहर निकलो। 














इसरा खण्ड 


पहला परिच्छेद । 
नजूमो । 


चांदनो रातमें यभुनाकिनारेको प्रधान नगरो दिल्लो बहुत हो 
शोभा दे रहो थो। हजारों मोनार-मकानादि चांदनोमें चमक रहे 
थे। कुतुबसोनारकों चमकसे आंख चॉँघिया जातो थीं। जुमा- 
मसजिदको मोनारं अज़ब शोभा दे रहो थीं। सड़कोंपर चांदनो 
खिलो हुई थो । दुकानोंपर मशालें जल रहो थीं। फूलको सुगन्धि 
न केवल राहियोंको मोहित करतो थो, वरं कुल दिल्लो इसका मजा 
चलख रहो थो। संगोतको मधुर-ध्वनिके साथ बाजोंकोी तान मनको 
हर लेतो थो। इसोसे कहते हैं, कि संसारनरकमें कभो कभो खर्ग- 
का आराम मिलता है। फूलोंको बचहुतायत, इत्न-गुलाब आदिकी 
खुशबू, नाच-तमाशेको बच्चार, अजब मजा देतो थो । जिधर जाओ, 
उधर होसे खुशबूको लिये हुए भोनो-भोनो हघा तन-मनको न केवल _ 
आनन्द देतो थी, वर प्रफुल्नित तथा उत्साहित करतो थो। घोड़े, 
इक्क , पालको, हाथो आदिका इतना जमघट था, कि पेदल चलने- 
वालोंके नाको दम होजाता था । 


हद राजसिंह | 


शक्ररके बोचोबोच चांदनो-चोक था। वहां कितने हो तुर्की 
सवार पहरा दे रह थे। प्रथिवोशं ऐसो कोई चीज .न थो, जो वहां 
नथिकती हो । कह्ों मदारों अपने इथकण्ड़े दिखा रहे थे, 
कहीं गवंध तान-लयसे गाकर लोगोंकों भोहित करते थे । किन्तु 
ज्योतिषियोंक पास लोगांको बड़ो भोड़ थो ; मुगल बादशाह 
ज्योतिषियोंका बड़ा आदर करते थे । शुभ-मायत आर शुभ-मुद्ूत्त 
बिना देखे वह कोई काम कहो न करते। हिन्दू और मुसलमान 
' ख्योतिषो, दोनोंका वह समान आदर किया करते थे। जिन घट- 
नाओंका उन्ल ख इस पुस्तक हागा. उसके कई वष बाद औरडजेबके 
छोटे पत्र अकबरने बलवा किया। पचास हजार राजपूलोंने उसको 
सहायता को थो। ऑऔरइजेबक साथ बहुत कम मिपाहो थे; 
किन्तु ज्योतिविदोंके कहनेसे अकबरन लड़ाईके मेंदानम पहंचने- 
न्ने कुछ विलम्ब कर दिया ओर इस! विलब्बके कारण उसे हार 
“झाना पड़ा । 

सड़कके किनारे हजारों ज्योतिपषा पत्रा लिये बठे थे। कोई तो 
छुधे लियाको रेखा देखवार भविष्य गिन रहे थे, कोई पत्रा टेख शुभ- 
सायत बता रहे थे ओर कोई फाल डालकर भविष्णतृका घटनाओऑंका 
उल्लेख कर रहे थे चजारों स्त्रो-पुरुष भविष्यको उम्नति तथा अव- 
नतिका हाल उनसे पूछ रहे थे । एक ज्योतिषोक पास बड़ो 
भोड़ थो । घूंघट निकाले एक रसणो भोड़के आसपास घूम रहो 
थो। ज्योतिषोके पास जानेको इच्छा तो थो, परन्तु जानेका मीका 
नथा। ठोक उसो समय एक सवार वहां आ पहुंचा । 

सवार जवान था । शायद मुसलसान होगा । उसका सुन्दर 
मुखड़ा देख हजारों स्त्रियां उसको ओर देखने लंगों । उसको 
पोशाक भी अच्छो थो। मालृम होता था, कि यह सिपहसालार 
यापांच-दश इजारो सेना नायकांम है। 

















दूसरा खण्ड । १८.. 
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बहुत जमावके कारण उसे घोड़े को बहुत सम्हालकर ले जाना 
पड़ा । जो युवती भोड़के इधर-उधर टहहल रहो थो, उसने घृ'घटकौ- 
ओोटसे उसे देखा । देखते हो उसने घोड़े को लगाम पकड़ लो और 
कह्ा,-- खां साहब ! सलास । किघर तशरोफ ले जारह हैं ९” 

सवारका नाम था, मुबारक अलो। मसुबारकने कहा,-- तुम 
कोन हो १” 

युवतोने कहा,--“या अल्लाह ! यह मुझे पहचानते भो नहीं !” 

मुबारक | दरिया ! तुम्हारा यहां के से आना हुआ १ 

दरिया। योंहो चलो आई । 

मुबारक । क्यों ? क्या सबब है ? द 

दरिया । में मब जगह जाया-आया करतो हू' । आप तो मुझे 
कहों जानेसे नहीं रोकतं । 

सुबारक । जब तुमसे कोई नाता-रिश्ता हो नहीों, तब में तुम्हें 
रोकन क्यों लगा १ 

इसके बाद मुबारकने सिर कुकाकर कहा,-- रुपये चाहियें ?” 

. दरिया । में तुम्हार रुपथेकी हराम समभकतो हू । 

मुबारक । यहां सुभसे बातचोन करनेको क्या जरूरत थो ? 

दरिया। घोड़ेंसे उतंरं तो कह्ू'। दरियाक आदेशामुसार 
मुबारक घोड़े से उतर दरियाके पास जा बोला,-- क्या कहना 
चाहतो हो ?” 

दरिया । यहां एक ज्योतिषो हैं। चलो उनसे पूछें, कि तुम्हारो 
किस्मत में क्या लिखा है ? 

मुबारक । शेरो किस्मतसे तुम्हे क्या मतलब ? अपनी किस्मत- 
का हाल पूछो । | 

दरिया। में अपनो किस्मतका हाल जानना नहीं चाहतो हू । 

यह कह दस्थिा मुबारकका हाथ पकड़ खींचने लगो। 








३० दाजसिंड । 
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मुबारकने कहा,-- साईस साथ नहों लाया ।” 

दा-तोन बालक वहीं गोलो खेल रहे थे । एकसे मुबारकने 
कहा, “थोड़ो देर मेरा घोड़ा पकड़ो। में तुम्हे बहुत सो गोलियां 
खरोद दू'गा।” मुबारकका यह कहना हो था, कि एक बालक 
आा घोड़ पर चढ़ बेठा। मुबारक उसको मारनेकें लिये लपका । 
किन्तु घोड़े ने ऐसो दुल'्तो चलाई, कि वह चारोंखान चित्त गिरा। 
सुबारक दरियाको साथ ले ज्योतिषोके पास गया। ज्यातिषोने 
बहुत देरतक हथेलोको रेखायें देखीं ओर अन्तमें कह्ा,-- आप 
शोघ्र विवाह कोजिये।” दरियाने मुंह फेरकर कहा,-- “विवाह 
छोगया है ।” 

ध्योतिषो ने कहा,--“यह् बात किसने कहो ?” 

मुबारक बोला,--“एक पागल स्वोन | क्या आप बता सकते, हैं 
कि भेरो शादो किससे होगो १?” 

ध्योतिषोने कहा,-- आप किसो शाहजादोसे विवाह कोजिये ।” 

मुबारकने पृछा,- शाहजादोसे विवाह करनसे क्या लाभ 
छोगा ?” 

ज्योतिषोने कक्ता,-- उम्रति होगो।” 

मंच फ़ेरकर फिर दरिया बोलो,-- सत्य, कब होगो १” 

ज्योतिषोने पूछा,-- यह कोन है ?” 

मुबारकने कहा,-- वह्ो पगलो।” 

ज्योतिषी । पगलो नहीं ; शायद ज्योतिषो है । में अब आपको 
रैखाझ्ोंका विचार न करूंगा । 

मुबारक इसका अथ कुछ समर न सका ; ज्योतिषोको कुछ 
दक्षिणा दे वक्त वहांसे चला गया । 

दरियाकी खोज को, किन्तु उसका कुछ पता न चला । बाल- 
कीको दो-चार पेसे दे मुबारक घोड़े पर सवार हो किलेम चलाशया । 














जा. ऑ्श निनिकन >क >«+.. फनी! रह ्पकी । 


दूसरा परिच्छेद । 


जेबुच्िसा । 


दरिया क्योंकर समाचार बेचा करतो थो ; इसका जवाब देनेसे 
पहले मुगल-सम्त्राट्‌के रह्मसहलका हाल लिख्‌गा। 

भारतवर्षकी रमणियां राज्यशासन करनेमें राजा महाराज तथा _ 
सम्त्राटोंसे कम नहीं ससभो जातों। युरोपमें लो जेनोबिया, इसा- 
बेला अथवा एलोजबेथ कदाचित्‌ मिलतो हैं; किन्तु भारतवषको 
स्त्रियां बहुत दिनोंसे राज्यशासन करतो आई हैं। मुगल-सम्त्राटोंको 
कन्याए' राज्यशासन करनेके लिये हो प्रसिद्ध हैं। ओरइअबक दो 
बहनें थों। एकका नाम जहांनारा ओर दूसरोका रोंशनारा था। 
शाहजहां बादशाहके राज्यशासनमें जहांनारा साह्ाय्य किया करतो 
थो। बादशाह सब विषयोंमें उसका परामश लिया करतें। उसोके 
परामशानुसार कासकर शाहजहां इतने प्रसिद्ध हुए थे। मुगल- 
सम्त्राटकी बेटियां आजकलके राजनोतिविदोंस किसो तरह कस न 
थीं । उनमें दोष केवल यहो था, कि वच्दच विलासिनो थीं। जहांनारा 
पिताकी बहुत साहाय्य करतो ; किन्तु उसका चालचलन अच्छा न 
था। युरोपोयपर्य्याटकॉने उसका हाल बहुत कुछ लिखा है। मैं 
अब उन्हें टुहराकर अपनो लेखनो खराब करना नहीं चाहता। 

रोशनारा शाहजहांको दुश्मन थो। वह ओऔरड्रजेक्की पछ- 
पातिनो थो। रोशनारा भो जहांनाराको तरह हो राजनोलिविद थो ; 
बदचलन भो वेसो हो थो ! जब पिलाको गहोसे उतारकर भऔरहजेब 


क्र राजासंड । 
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सिंहासन पर बेठा, तब रौशनाराने हो उसको सहायता को थो। 
ओऔरड़जेब भो रोशनाराकों बातें माना करता था। ओऔरबडइजैबके 
गद्दोपर बठते हो बादशाह़ो रोशनाराके हाथ आई । 

रोशनाराकी किस्मत बहुत खराब थो। उसके हाथ बादशाहे 
आते हो ओरडजेबकोी कन्या उसको शत्रु बन गई। औरहइक्‍णजेबके 
सोन कन्धायें थों। छोटो बचहनोंका विवाह ऑरड्रजेबने अपने 
 भतोजोंसे कर दिया था; किन्तु बड़ानें शादों न को। अपनो 
फूफिश्रोंकी तरह उसने भो भांति-भांतिक फूलोंका मजा चखना हो 
, उचित समझा । 

कभो कभो रोशनारा और जेबुल्िसाको निगाइ़ एक हो फूलपर 
प्रढ़ जाया करतो थो, दोनोंको दुश्मनोका यहो कारण था। रौश- 
 भसाराके चरित्रका हाल जबुज्िसाने अपने पितासे कहा। फलत: 
 शोशनारा इस लोकसे अदृश्य हुई। रोशनाराक विदा होते हो 
 शैजुनश्चिसा बादशाह बन बेठो। अब जेबुन्निसा जिस फूलको चाहतो, 
 उसोको अपने गलेका हार बनातो थो। अब कोई उसके विरुद् 
बोलने चाला रह न गया था | 

रक्बसहलमे हिजड़ोंक सिवा कोई मद जाने न पाता था। केवल 
सातारो औरतें या हिजड़ पचह्रपर नियत किये जाते। हिन्दू 
'शाजा-महाराज भो तातारो स्वियोंकोी पहरा देनेंक किये नियत किया 
करते थे। इन तातारों स्त्रियोंकों सरदार जो स्त्रियां नियत होतो 
थीं, उनका रुतबा पांच या दश हजारो जेंसा हुआ करता था । 
इूसो पदपर रोशनारा नियत थो। रौोशनाराके विदा होते हो यह 
पद जेबुसखिसाको मिला। यहो कारण था, कि जैबुलिसा जो 
चाहतो, कर डालतो; काई बोलनेवाला न था । पहदहरेवालो 
'स्थियां उसको अधोनताम थों। वहद्द जिसे चाहतो, उसोको 
रफ़्मइलमें बुला सकतो थो। 
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दो तरहके मनुष्य रहसहलमें जाने पाते थे। एफ वह्च, जिन्हे 
जेबुश्चिसा चाहतो थी, ओर दूसरे वह्ठ जो खबरें बेचा करते थे। 
खबरें बेचनेवालोंमें ओरत-मर्दे दोनों हुआ करते थे। 

हस कह् चुके हैं, कि जेबुल्िसा राजनोतिविद थो। मुगल- 
साम्त्राज्यका शासनभार उसोपर था। पठान इतिहास-लेखकों ने 
इसको “नियामक” नक्षत्र कहा है ।-राजनोतिविदोंकों खबरोंको बड़ो 
भ्रावश्यकता रहतो है । उन्हें यह खबर रखना पड़तो है, कि राज्यमें 
इस समय कंसा आन्दोलन हो गहा है। रामचन्द्रसे लेकर आज- 
तकके कुल राजाओंका यहो कायदा है। रामचन्द्रके समय प्रधास 
राजनोतिविद थे, दुष्मुख। और आजकलके प्रसिद्ध राजनोतिविदों- 
में विसमाक गिने जाते हैं। जेबुन्नरिसाको यह बात अच्छी तरह 
मालूम थो, कि राज्यको खबर रखें विना राजनोतिविद्‌ होना कठिन 
है। -इसो कारण यह संवाद खरोदा करतो थो। संवाद इकट्ठा 
करनेंके लिग्रे इसने कई कम्मचारियोंकी नियत कर रखा था। उन 
कर््ममचारियोंमें खिजर शेखका भो नाम था| खिजरको मा जहां-तहां 


बैचने जाया करतो श्री। खिजर अपनो मातासे सब स्थानोंको खबर 
पाता था। दरिया बोबोकां बहन भो इत्र ओर सुर्मा बेचते समय 


संवाद इकट्ठा करतो थो । इन संवादोंको दरिया जेबुश्षिसाके पास बैच 
जाया करतो थो । जेबुन्निसा प्रतिबार कुछ न कुछ ईनाम दिया 
करतो थी । इसने इसोको संवाद बेचना कह्ा है। संवाद बेचनेके 
कारण हो दरिया बोवबोको रड्रमहलमें जानेंका परवाना मिला था। 
परवानेमें लिखा था, कि दरिया बोबो सु्ा बेचनेके लिये रफ्महइल- 
में भा सकतो है। क्‍ 

रड्महलमें जाते समय दरियाने देखा, कि मुबारक भो रहा 
मचहलमें गया है। मुबारकको रह्सइलमे जाते देख वच्ठ ठहर गई ; 
थोड़ो देर बाद रड़्महलमें गई । 








8 द राजसिंचछ । 
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दरियाने अच्दर जाकर खबर पाई, कि मुयारक जेबुब्रिसाके 
पास गया है। दरिया तलवाटिकारमं छिपकर देखने लगो, कि 
देखें मुबारक क्या करता है। 
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तोसरा परिच्छेद । 





अथमें अनथ । 

दिल्लोका सारांश किला है; किलेका सारांश महल। इस 
महलकी थोड़ी सो जगहमें इतना अथ तथा सोन्दर्य है, कि कुल 
भारतवषकोी छान डालनेसे भो उतना अथ, सोन्दय्य और पाप 
मिलना कठिन है। महलोंमें रड्म्महलका सोन्दस्ध सबसे बढ़-चढ़- 
कर था। इसे कुबेर ओर कन्दपका राज्य कहना चाहिये। चन्द्र सूर्य 
वहां न घुसने पाते थे--उनको किरणों तक बह्चां फटकने न पातीं, 
वायुकी भो वहां जानेका अधिकार न था। यम कभो कभो 
धह्न जा पहुचते थे; किन्तु बहुत छिपकर । न सो ऐसा महल 
कहों था, न ऐसा सोन्दर्य। उब्बेशो, मेनका आदि भो वह 
जानेमें फेपतो थीं ; किन्तु यह स्थान पापसे परिपूण था। फरशें, 
'फ्थरके बेलबूटे खचित दोवारें, अजोब शोभा दे रहो थों | छोरा, 
जवाहिरात आदिसे पंकछो-पखेरुओंको आखें बनाई गई थों। 
इसके उपरान्त शोशेको इलनों बहार थो, शि इसे आजतक लोग 
शोशसमहल कहते ह। चन्द्रातप चांदोके तारसे बिने हुए थे। उनमें 
मोतोको क्कार्लरें लटक रहो थों। परन्तु फूलोंको फालरोंके सामने 


दूसरा खयक | २४ 
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मोतियोंका भो रड़ः फक हो गया था। फर्शपर गलोचा विदा इआ 
धा;गलोचेपर हाथोी-दांत का पलंग शोभा दे रहा था। पलंगको चारो 
ओर छोटो-छोटो मेजें सजो हुई थों। उन मेजोंपर इत्रदान, गुलाब- 
पास, फूलदान आदि बहुत करोनेसे सजे हुए थे | पलंगपर 
कासदार चदर बिको इुई थो । मखमलके मुरस्स और तकिये 
सगे हुए थे। शरबतका गिलास हाथमें लिये हुए, खिड़कोके 
पास बेठ जेबब्विसा प्रकतिको शोभा देख रहो थो। इसो समय 
मुबारकने आकर सलाम किया। 

जेबुश्चिसाका दिया हुआ पान-इत्रादि ले मुवारक छताथ इआ। 

जेब॒ुन्ििसानें कहा-- भबुलाये केसे आये ?” 

मुबारक । माफ कोजिये ; कभो-कभो बेबुलाये भो आना पड़ता 
है; किन्तु सब नहीं ; भिक्त क हो बेबुलाये आते हैं। 

जेबुन्निसा । प्यारे मुबारक ' तुम क्या भोख मांगते हो १ 

मुबा० । आज्ञा दोजिय, कि मुन्ना हम दोनोंका हाथ पिला दें। 

जेबु२ । फिर वहो बात ! क्या तुम नहीं जानते, कि शाइहजादियां 
विवाह नहीों करतों । 

मुबा० । आपको छोटो बहनोंने तो किया है ? 

जेबु० । उन्होंने शाहजादोंसे विवाह किया है । शाइजादियां 
शाहजादोंसे विवाह कर सकतो हैं। पांच हजारो मनसबदारोंसे 
उनका विवाह हो नहों सकता । 

मुबा० । आप मालिके मुल्क हैं । आप जो चाहें, कर सकतो हैं । 

- जेबु० । में वादगाहसे अनुचित अन्रोध कर नहीं सकतो। 
मुबा” । क्या ऐसा करना उचित है १ 
' जेबु० । क्या ! 
मुबा० । क्या पाप करना उचित है ? 
जेबु० ! कौन महापाप कर रहा हे ? 


३२६ क्‍ शाजसिंह । 
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मुबारकने शिर कका लिया। अन्तमें कक्,-- आप समकक- 
दार हैं ; क्या यहु बात आप नहों समझती ? 

जेबुखिसा | यदि इसे पाप समभते हो, तो मेरे पास न आया 
करो । 

मुबारकने विनोत प्रार्थना करते हुए कह्ा,-- यदि मुझमें शक्षि 
होतो, तो में न आता। में तो आपके कदमोंमें बिक चुका हु ।” 

जेबुलिसा । यदि तुम बिक चुके हो, यदि तुम मेरे खरोदे हुए 
हो, तो मेरा कह्चा माना करो । 

मुबा ० । यदि मुझे हो यह पाप भोगना पड़ता, तो कोई बात न 
थो ; किन्तु में आपको अपनेसे भो अधिक चाहता हू'। 

जेबुस्िसा यह बात सुन बहुत हंसो तथा बोलो,-“भाहजादियोंके 
पास भो पाप फटकने नहों पाता ।” मस॒बारकने कह्दा,-- पाप-प्रख्य 
अज्ञाह् का हका है। 

जेबुश्चिसा। अज्नाइने पाप-पुण्य कमोनों,-काफिरोंके लिये 
बनाया है। क्या में हिन्टू, ब्राह्मण कत्रियको बेटो ह', कि एकसे 
शादोकर सदा उसोको दासो बनो रह' तथा अन्‍न्तमें उसोको चितापर 
जलकर मर जाऊ' । अल्लाहको यदि यह मरजो होतो, तो वह मे 
शाहजादो न बनाते । 

मुवारक यह सुनकर बहुत हो अचम्धित हुआ ; ऐसो बात उसने 
इससे पहले कभो सुनो न थो । पापसे भरो हुई दिक्कोमें भो उसने 
ऐसी बात किसोसे सुनो न थो। यदि और कोई उससे यह बात 
कहता, तो वह उसपर बहुत बिगड़ता ; किग्तु वह जेबुलिसाको 
खूबसूरतोके ससुद्रमें गोता लगा चुका था; वह आंखें गंवा चुका था। 
उससे कुछ कचते न बना। जेबुशिसाने कहा,-- वह बात छोड़ो, 
सुझे कुछ और कहना है सुनो, यदि फिर कभो ऐसो बात 
सुनो तो-” 








दूसरा खरे | फ - २७ 


के अमन बाधा -कक०पटती 3५७ ७ 953५ कक फाडिलिगाणयणाक आओ ८3 जि फिनाओ- जन जन 4 >मकक३आ2+---..3०७५ »॥+-- दल जप 7 “पल हे »+ आओ हा ५ पिज+3०+->-+-- 
'पलरन्‍ीपयाासयनकयाल दूरी २२ सिएााप अप २० मी गततुह ल्‍मिवपपस.. 


सुवारक । माराज होनेका क्या प्रयोजन है ? आपके विगड़नेसे 
मेरे तनसे शिर जुदा कर दिया जायेगा ; किन्त यह भाप भच्छो 
तरह जानतो हैं, कि में स्वत्य से नहीं डरता | 

जेबु० । क्या रझत्य से बढ़कर कोई सजा महीं ? 

सुबा० । है; तुम्हारा वियोग। 

जैबु० । ऐसो बात कहने से वेसा होनेकी सम्भावना है। 

मुधारक समझ गया, कि जुदा होते हो रूत्यू, होगो। यदि 
पापो समझ वह जेबुन्िसाको परित्याग करे, तो निश्चय हो वह 
फांसोपर लटका दिया जायेगा। जेबुलिसा हो बादशाह है। वह 
भोरडजेवसे जो कड़ेगो, उसे उसको मानना हो पड़े गा ; किन्तु 
मुबारक झत्य से डरता न था। केवल उससमें यह शक्ति न थो, कि 
वच शाइजादोको परित्याग कर सके; क्योंकि वह उसे बहुत हो 
चाहता था । इस पापसे छुटकारा पाना उसके लिये कठिन था । 

'शिर भुका मुबारकने कहा,-- शाहजादोजो ! आप अनपग्रइ- 

कर जितनो दया कर सकें, कोजिये ; मेरे लिये वहो बहुत [है। 
केबल इतना याद रखिये, कि गरोब अधिकको आशा करते हैं। 
ऐसा कौन दरिद्र है, जो टुनियाकों बादशाहो नहों चाहता ? 

प्रसश्न होकर शाहजादोने मुबारकको पुरस्कार दिया । मधुर 
.प्रणय सन्भाषणके बाद मुवारककों पान ओर इत्र दे बिदा किया। 

जेबुखिसाके सहलसे बाहर आते हो दरियाने मुवारकका हाथ 
पकड़ धोरेसे यूछा,-- शाहजादोसे विवाहका क्या स्थिर इुआ ?” 
सुबारकने भाशय्थमें भा पूछा,-- तू कौन है १” 

दरियाने कषह्ा,--“ वह्ो दरिया /” 

मुबा० । शतान ! यहां से दूर हो ! 

दरियाने कहा,-- क्या तम्ह सालसम नहीं, कि में समाचार 
बैया करतो ह' ? 








श्र रशाजसिइ | 
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. भुबारक कांप उठा ; किग्तु दरियाने कद्दा,-- शाइजादोसे कब 

विवाह होगा १" 

मुबा" । कौन शाहइजादो ? 

दरिया । शाहजादो जैबुलिसा साहबा । क्या शाहजा दो जेबुलिसा- 
की तुम नहीों जानते ? 

सुवारक । में तुझे यहीं सार डालू गा । 

दरिया । तत्न में चिक्नलाऊ' ? द 

मुबा० । अच्छा में खून न करुंगा। बता, तू किसके यहां समा 
चार बेचने आई है 

जेबु० । बतानेके लिये हो तो खड़ी है । में हजरत जेबुन्निसा 
साहबाके पास समाचार बेचने आई हू । 

सुवा० । क्या खबर बेचेगो ? 

दरिया । कह्ू गो, कि मुबारक ज्योतिषोके यह्ाां अपना भविष्य 
पूछने गये थे | ज्योतिषीने उनसे कद्दा था, कि शाहजादोसे विवाह 
करो ; तुम्हारो तरकी होगो | 

मुबा०। क्यों मुपर जुनम करतो है ? मैंने तेरा क्या 
बिगाड़ा है ? क्‍ 

दरिया। क्या बिगाड़ा है ? तुमने मेरा जो बिगाडा है, उससे 
बढ़कर भनिष्ट स्त्रयोंका और क्या हो सकता है ? 

मुबा” । क्यों प्यारो ! मेरे ऐसे कितने हो हैं । 

दरिया । ऐसा पापो एथिवोपर कोई नहीं । 

में पापो नहों ; किन्तु यहां खड़े-खड़े अधिक बात हो नहीं 
सकतो। किसो ओर जगह मिलना ; में तुझसे सब बातें कह गा। 

यह कहकर फिर मुबारक जेबुन्निसाके पास लौट गया। जेबु- 

खिंसासे बोला,-- क्षमा कोजियेगा। में यह कहने आया #', कि 
टरिया बोबो आपसे मलाकास करनेके लिए खडो है । अभो आपसे 
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मुलाकात करेगो । वह पागल है, यदि उसने मेरो कोई निन्‍्दा 
को, तो मुझसे बिना पूछे, मुझपर क्रोध न कोजियेगा ।” 
जेबुलिसा | मुझमें यह शक्ति नहीं, कि में सजा दे सकू । यदि 
मैं तुमसे नाराज हू गो, तो खयं॑ मुझको कष्ट उठाना पड़ेगा। में 
तुम्हारो निन्‍दा सुनतो हो नहीं ।” द 
मुबा० । इस दासपर सदा ऐसा हो अनुग्रर् रखियेगा । 
इतना कद्दकर मुबारक चला गया 


चोथा. परिच्छ द । 


आज विन! के, मम 


संवाद-विक्रो । 


जो तातारो स्त्रो नड्रो तलवार लिये जेबुलिसाके दरवाणेपर 
पहरा दे रहो थी, उसने दरियासे कहद्ा,--इतनो रातको क्यों 
आई होश?” 

दरियाने कहा,--“तुमसे क्या कछू'? शाहजादोकी खबर कर [” 

तातारोने कहा,--"जाओ दूर हो,--मैं खबर न टू'गो ।” 

दरियान कद्चा--“बिगड़तो क्यों है ? तेरे नजर फेरते हो काबुल, 
कन्दहार फतह हो सकता है। इसके सिवा अब तो हाथमें ढाल- 
तलवार है; जो चाहे, कर सकतो है। देख ; मेरे पास परवाना है; 
शाहजादो साहिबाको खबर कर दे । 

तातारो मुसकराई | बोलो,--में तुम्हे भो पहचानतों ह भौर 
तुम्हारे परवानेको भी । इस आधो रातको शाहजादो साहबा सुर्मा न 


३० ... शाजसिंक्ष । 
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खरोदेंगे; कल सवेरे आना। रातको अपने प्यारेके पास जाओ, 
ओर यदि कोई न हो तो-- 

दरिया । तू जहर्रममें जा । क्या तू खयाल करता है, कि मैं बिना 
जरूरत रातको यहां आई हू; आधो रातका कास है ; इसोलिये 
आधो रातको यहां आई हू। 

तातारोने घोरेसे दरियासे कह्ा,-- इस समय वेगस साहवा 
आानन्दमें होंगो ।' 

दरिया । में सब जानती हूं ? तुमे जरूरत हो, तो तू भो मुंह खोल । 

दरियाने उठ़नोके भोतरसे एक शोशो निकाल तातारोको 
शराब पिलाई। तातारोने शराब पोकर कहा,--“बिसमिकज्षाह ! 
बहुत अच्छा शरवत है !” 

फिर तातारो बोलो,-- ठहरो खबर देतो हो ।” 

तातारोने कमरेमें जा देखा, कि जैबुश्चिसा फुलोंका कुप्ता बना 
रहो हैं । उसका मुह मुबारकजेसा है और उसको दुम बादशाह 
को पगड़ोको कलगोको तरह। जेबुनिसाने सातारोकों देखकर, 
कहा,- नाचनेवालियोंको बुला ला ।” 

रफ़्मइलको हर एक बेगमें जो बहलानेके लिये न्तकियोंको 
बुला सकतो थों | तातारोने कोनिशकर कहा,-- जो आज्ञा । दरिया 
बोबो हाजिर हैं। हका हो तो बुलाऊ ।” 

जेबुद्धिसा । क्या उसने कुछ इनाम दिया है ? 

सातारोने लज्जित हो उढठ़नोसें मु'ह टांक लिया। जेबुजलिसा- 
ने कहा,-- पहले दरियाकों बुला ; नत्त कियोंकों अभो रहने दे ।” 

दरिया भा सलामकर फूलके कुत्त को भर देखने लगो। शाह- 


५ 
६6 «५ 


जादोने दरियासे पूछा,--“कसा कुत्ता बना है दरिया ?” 
दरियाने फिर अभिवादनकर कहा,-- ठोक सनसबवदार मुवारक- 
को शकलका !” 
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जैबु० | बहुत ठोक ; तू लेगो ! द 

दरिया । किसे दोजियेगा ; कुत्ते को या मनुष्यको ! 

जैबुजिसा कुछ नाराज तो हुई सही ; पर संभल गई। कहा,-- 
“जिसको तुझे जरूरत हो ।' 

दरिया । कुश्ता आप रखिये ; मनसबदारको मुझे दोजिये। 

जैबु० । कुत्ता तो पास है ; मनुष्य नहों; इसोको ले । 

यह कह जैबुन्निसाने फूलोंशो दरियाको ओर फेंका; जैबु- 
खिसा उस समय कुछ नशेमें थो। दरियाने फ्लोंको चुन उदढ़नोमें 
रख लिया। कहा,-- इजुरको मेहरबानोसे मुभे कुत्ता और 
मनसबदार दोनों मिले ।” 

जबु० । कसे १ 

दरिया । मनसबदार भेरा है । 

जेबुशिसा | क्योंकर ? 

दरिया । उससे सेरा विवाद हुआ है। 

जेबुलिसा । दूर हो, यहांसे । 

यह कह जेबुलिसाने दरियाको फूल फेंक मारा ; दरियाने हाथ 
ओोड़कर कहा,-- हुज॒र ! मुज्ञा और गवाह दोनों जोते हैं। आप 
उनसे पूछ सकतो हैं । 

जैब॒ब्िसाने भवें चढ़ा कहा,-- मैं दोनोंको सूलोपर चढ़ाज़ गो।” 
दरिया डरो ; उसे मालूम था, कि शाहजादो जो चाहेगो सो कर 

डालेगो । इसलिये उसने विनयकर कह्दा,-- क्षमा कोजिये में 
केवल आपके पास खबर बेचने आई हू 

जेबुश्विसा | बोल, क्या खबर है? 

दरिया । दो हैं ; उनमें एक सवारकखांके सम्बन्धमें है। भाज्ञा 
ष्होलो करू. १ 

जेबु० । कह ; क्या कहमा चाहतो है। 
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दरिया । स॒ुबरकखां आज गणेश ज्योतिषोके यहां अपना 
भविष्य पूछने गये थे । 
जेबु० । ज्यातिषोने क्या कहा ? 
दरिया । किसो शाहजादोस विवाह करो; तुम्हारो सरक्को होगो। 
जेबु०। भूठो बात है। मनसवदार कब ज्यातिषोके यहां गया ? 
दरिया । यहां आनेसे पहले । 
जेबु० । कोन यहां आया था १ 
दरिया पहले तो डरो ; किन्तु तुरत हो साहइसकर उसने सलाम- 
कर कहा,-- मुबारक खां साहब |” 
जैबु० । तु कंसे सालूम इआ १? 
दरिया । मैंने आते देखा था । 
जेबु० । ऐसो बात बोलनेवालों को मैं सूलोपर चढ़ातो छू' । 
दरियाने हाथ जोड़कर कांपते हुए कह्ठा,-- में यह बात हुजर 
के सिया ओर किसोके सामने जुबानसे नहीं निकालतो |” 
जैबु० । यदि तूने यह बात किसो दूसरेसे कहो, तो में तेरो जुबान 
उखड़वा लुंगो। दूसरो खबर क्या है ? 
“दूसरो खबर रूपनगरकों हं।” यह कह्ट दरियाने चच्चल- 
कुमारोका तसवोर तोड़ने प्रश्घततिका कुल हाल कह सुनाया। 
यह खबर सुनकर जैब॒ुसिसाने कहा,-- खबर अच्छा है; में 
तुझे कुछ इनाम दूगो।” 
जेबुत्निसाने कुछ अथ दे दरियाको विदा किया। 
मइलसे बाहर गाते हो तातारोने दरियाके कन्मेपर तलवार 
रखकर कहा-- सखो ! भागतों कहां हो १” 
दरिया । काम होगया । अब घर जातो हू' | 
तातारो | तुमने रुपये पाये हैं ; कुछ मुझे नहों दिया १ 
दरिया | रुपयेकी बहुत जरूरत है, यदि गाना सुन तो सुमाऊ। 


दूसरा खब्ह। रहे 


० 





.>। 


तातारोके पास सारह्गे थो ; कभो-कभो बजाया भी करतो थो। 


बेगमें भो गाना-बजाना जानतो थीं। रह््मइलमें रासभर माना- 
बजाना होता रहता था; दरिया गाने लगो। जैबुबिसाने उसका 
गाना सुन तातारोको बुला पूछा--कौन गाता है?” तातारोने 
कहा,-- दरिया ।” 

जुबु० । उसे यहां भेज दे ! 

दरियाको आवाज बहुत मधर थो। गातो भो भच्छा थो। 
सातारोसे खबर पा वह फिर जेबुद्धिसाके पास गई। 

जेबुसखिसाने कहा,- यह वोणा है ; इसे ले बजा ओर गा ” । 

वोणा बजा दरिया गाने लगो। गाना बड़ा मधुर था। शाइजादी- 
ने बहुत गवंथोंका गाना सुना था ; किन्तु ऐसा नहीं । गाना समाप्त 
होनेपर शाहजादोने उससे पूछा,--“क्या कमी मुबारकने भो वेरा 
गाना सुना है ?” 

दरियाने कह्ा,-- मेरा गाना सुनकर हो म॒वारकने मुझसे शादी 

को थो।” 

जेबुलिसाने इस जोरसे फूलोंका तोड़ा फेंक दरियाकों मारा, 
कि तोड़ा बालियोंमें लगनेसे दरियाका कान फट गया तथां 
उससे खुन टपकने लगा । जैेबुडिसाने कुछ और भो घन दे 
उससे कक्का-- अब मेरे पास कभो न आना ।” 

दरिया सलामकर चलो गई ; किन्तु जाते समय मन हो सन 
बोलो,-- फिर आऊ'गो ; फिर जलाऊ'गो ; फिर मार खाऊज'गो; 
फ़िर रुपये लगो। तुम्हारा सब्बनाश करूगो !” 


पांचवां परिछ्छेद । 





उदयपुरो बेगस । 


झोरज्जेव सशहुर वादशाह थे। वह जगत्‌ प्रसिद् साम््राज्थके 
अधिकारो थे। वह्ठ बुडिसान, कम्मठट, मेहनतो तथा अन्यान्य राज- 
गुणोंसे विभ्ूषित थे। इतने गुणोंके होते भी वह अपने राज्यको 
ध्यंशकर एथिवोसे विदा हुए । 
इस ध्वंशका एक मात कारण यह है, कि भोरड्रजेब महापापो थे। 
उनकी तरह धृत्त कपटो, स्वार्धों तथा प्रजापोड़क बादशाह दो हो 
एक सिशते हैं। वह कपटो सम्ब्राट्‌ अपनेको जितेन्द्रिय बताते थे ; 
किन्तु रडमसहलमें सुन्दर स्त्रियोंसे आनन्द करनेमें अपनो सानो आप हो 
थे। शिन्दुओंके विरोधो झोरड्जैयको प्रधान बेगम दुर्भाग्यवश एक 
हिन्टू-कम्धा थीं। अकबर बादशाहने राजपूत राजाओंको|कन्याओंसे 
विवाह करनेका नियम जारो किया धा। उसो नियमके अनुसार 
कुल बादशाहोंको प्रधान स्त्रियां दिन्टू थों। भौरड्ल्‍गजैबको प्रधान 
बेगस जोधपुरके राजाको बेटो थीं । इसके उपरान्त ऐसो भो बहुत 
सो रमणियां थीं, जिन्हें ग्रोरड्गनजेब तमखाह् दिया करता था! इन 
स्त्रियोंसे इस पुस्तकका कुछ सम्बन्ध नहों ; इसलिये उनके उन्नेख 
करनेका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं । 
जोधपुरो बेगस प्रधान महिषो होनेपर भो ओऔरइजेबको प्यारो 
नहों थीं। भोरड्जजेब एक ईसाइनको बहुत चाहते थे। इति- 
हासमें उसे उदयपुरो बेगम कहा गया है। उदयपुरसे इसका 
कोई सम्बन्ध न था। एशिया खण्डके पश्चिम प्रान्तमें जजिया नामक 
शक नगर है। जजजिया रूस देशमें है। जजियासे एक व्यापारो इसे 


दूसरा खर्ठ । १५ 
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बैचनेके लिये भारतवर्ष लाया था। भौरड्जैबके बड़े भाई दारा- 
ने इसे खरोदा । युवावस्थामें बालिका बहुत हो सुन्दरों चुई। दारा 
इसे बहुत चाइने लगे । अफवाह है, कि दारा इसके प्रे समें इसाई 
होगयेधे। 

दाराको युद्दमें हरा भोरइजेब गद्दोपर खय॑ं बेठे । दाराकों 
कुछ दिन केद रख भोरइ्जैबने उन्‍हें मरवा डाला । दाराको 
खत्य के बाद भौरडइजेबने एक महापाप किया। छड़ोसेके उड़िया 
अपने बड़े भाईके मरनेपर विधवा भावजले विवाहकर उसका 
शोक टूर करते हैं । एक वार हमने एक उड़ियेसे पूछा था,--' तुम- 
लोग क्यों ऐसा पाप करते हो ?” उसने कट कहा,-- क्या घरको 
बहढ़ परायेको दें ?” भारतेश्वर ओरहइ्जेबने भो शायद ऐसा हो सोचा 
था। उन्होंने कुरानसे आयत उद्दतकर साबित किया था, कि 
मुसलमान-धग्भानुसार वह् अपनो भावजसे शादो करनेके लिये वाध्य 
हैं। उन्होंने दाराकों दो प्रधान मह्दिषियोंसे निकाह करना चाहा 
था। एक राजपूत-कन्या थीं और दूसरो थीं उदयपुरो महाशया। 
राजपूत कन्याने वहो किया, जो हिन्टू-मात्रको कन्यायें वेसो अवस्थामें 
करतो हैं; और किसो जातिको कन्यायें वेसा कर नहीं सकतीं-वचह 
विष खा मर गई' | इंसाइनने आनन्दित होकर भोरह्जेबका पक्षा 
पकड़ा | इतिध्ठासने इस गणिकाके नामसे तो अपने कई एछ काले 
किये हैं; किन्तु जिसने धर्म बचानेके लिये प्राण त्याग किया, उसका 
नामतक उल्लेख करनेमें छ्रणा प्रकट को है ; इतिहासोंका तो यह 
ऋाल है! 
उदयपरो जितनी खबसरत थो, उतनो हो गराबखोर भी थो । 

दिल्लोके बादशाह मुसलमान छोनेपर भो शराब पिया करते थे! 
ऱ्सहलमें शायद हो ऐसो कोई रसयणो रहो होगो, जो शराब न 
पोतो हो । 








न जा सको ; क्योंकि उदयपुरो शराब पोकर बदमस्त पड़ो थो। जब 
बांदियोंने उद्चे सावधान कर दिया, सब जेबुश्चिसा उसके कसरेमें जा 
सकी | जेबुखिसाने जाकर देखा, कि उदयपुरोके हाथमें सट्का 
पढ़ा इुआ है। मु हपर सक्वियां उड़ रहो हैं। आंधोसे गिरेहुए फूल- 
को तरह उदयपुरो विस्तरेपर पड़ो ुुई है। जेबुणिसाने सलास- 
कर कह्ा,-- अग्याजान ! आपको तबोयत तो अच्छी है १” 

उदयपुरोने कहा,-- हां ; इतनो रातको यहां क्यों ?” 

जेब०। एक जरुरो खबर सुनाने आई हू । 

उदय० । क्या मरइठा डाकू मर गया १ # 

जैबु०्। उससे भो अधिक खुशखबरो है। 

इदूसना कह जैेबुजिसाने चच्चबलकुमारोका सब हाल कह सुनाया । 
उदयपुरोत्रे कह्ा,-- इसमें कया खुशखबरो है ?” 

जेबुखिसा बोलो,-- बांदियोंके भरे हुए तम्बाकूमें मजा नहीं ; 
यदि मजा चाहतो हैं, तो बादशाहसे कच्चकर चआ्वलकुमारोको 
यहां बलवा लोजिये। वह इुजूरको चिलम भरा करेगो।” 

सदयपुरोने बिना समक्रे-ब॒फ़े नशेको क्ोंकर्में कह दिया,-- 
“बहुल घच्छा ।” ह 

थके-मांदे बादशाह दरबारमे उदयपुरोके पास आये । उदयपरो 
नशेसें थो; इसलिये भला-बुरा न विचार उसने चइलकुमारोंका 
कुल हाल बादशाहसे कह सुनाया । यह भो कह दिया, कि मैं 
उससे चिलसम भरवाऊ गो । उदयपुरोके कहते हो औरइजेबने 
उसे बुलवानेका वादा किया ; क्योंकि भरइजेब चआश्बलकुमारोका 
हाल सुन, उससे पच्दलेसे हो बहुत गाराज थे । 
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# ओरडजेबके राज्य में महात्मा शिवाजोकों “८मरशह्ठठा डाकू” 
- के नामसे सम्बोधन किया जाता था ! 


दछठां परिच्छेद । 


जोधपुरो बेगम । 


दूसरे दिन बादशाहुका हुका जारो इचआ। रुपनगरके राजाके 
पास पत्र भेजा गया। जयसिंह, यशवन्ससिंद् आदि खेनापति 
और आजिमशाह प्रब्शति शाचजादा औरड्जैबंकी जिस कुटिलताशे 
सदा डरते थे ; जिस चालाकोसे शिवाजोको दिल्लोमें केद होना पड़ा 
था ; यह पत्र भी बसो हो कुटिलतासे लिखा गया । इस पत्रमें लिखा 
गया था,--  रूपनगरको राजकुमारोके सोन्द्य्थका हाल सुनकर बाद- 
शाह मुगध हुए हैं । रूपनगरके राजाके व्यवहारसे बादशाह बहुत हो 
प्रसन्न हैं ; इससे बादशाह राजकुमारोका पाणिग्रहणकर उन्‍हें पुरुसक्तत 
किया चाइते हैं। राजाको चाहिये, कि वह राज-कन्धाको दिलक्लो 
भेजनेके लिये प्रस्तुत रहें । दिल्लोसे फीज जा शोप्र राजकुमारोको 
ले आयेगो।” 
.._ यह समाचार रुपनगरमें पहुंचते हो वहांके निवासियों चहल- 
पहल सच गई । राजा भो फूले न समाते थे ; क्योंकि जोधपुर, अम्यर 
आदिके महाराज बादशाहोंसे कन्याका विवाह करना सौभाग्य तथा 
गौरव समभते थे ! इसोसे क् द्र रूपनगरके राजाने भी अपनेको भाग्ख- 
वान्‌ समझा | बादशाहोंके बादशाह, जिनके बराबर दुनियामें कोई 
नहों है; वक्ष दामाद होगा; चच्चलकुमारों बेमम बनेगो; इसे 
क्षट्र रूपनगरके राजा सोभाग्यके सिवा और क्या समझ सकते ₹? . 
रूपनगरके राजा सोचने लगे, कि इस मसौोकेपर राज्य बढ़ाना 
चाहिये तथा शत॒ओोंको खबर लेनो चाहिये। रांनोने देवमब्दिरमें 
पूजाका सामान भेजा । कैवल चब्बलकुमारोको सखियोंका मुह 


क्ष्ध राजसिंह । 





कुम्हला गया । कारण, वह जानतो थीं, कि इस सम्बन्ध्स चच्चलको 
सुख नहों होगा; क्योंकि चच्चल मुगलोंको पूण शत्रु ह । 

यह खबर दिल्लोमें खूब फेल गई । शाहो रह्फ़इलमें भो गूंज 
डठो | जोधपुरो बेगस यह समाचार सुन बहुत दुःखित हुई + 
वह हिन्दूको लड़को हैं; भारतेखरो होनेपर भो उन्हें सुख नहीं । 
वच्ष ओरइजैयके महलमें भो अपना हिन्दुत रखतों, उनको कुल 
दासियां हिन्टू थीं। हिन्टू हो उनका रसोइया था । यहांतक, 
कि औरड्जेबके महलमें वह देव-देवियोंकों मृत्ति प्रतेष्ठितकर 
सनकोपूजा करतीं । विख्यात देव-देषोके, यह सब सहनेसे मालूस 
चोता है, कि वह जोधपुरोपर भो बहुत कुछ प्र सम रखता था। ह 

जोधपुरो बेगमने यह समाचार सुना। बादशाहसे भेंट होनेपर 
विमोत भावसे उन्होंने उनसे निवेदन किया,-- जहांपनाह़ ! जिनको 
आतज्नासे प्रति दिन राजराजेशवरगण राज्यचत होते हैं; एक 
सामान्य बालिका क्या उनके क्रोधके योग्य है १” 

बादशाह हंसे ; किन्तु कुछ बोले नहों । असर कुछ भो न हुआ। 

इसके बाद जोधपुर-राज-कन्याने मन हो सनकहा,-- डे भगवन्‌ ! 
मुर्भा विधवा करो । इस राक्षसके अधिक दिन जोनेसे हिन्द, नाम 
संदा के लिये लोप हो जायेगा ।” 

देवो नामको उनको एक परिचारिका थो। वह जोधपुरसे 
उमके साथ आई थो | अब वह्च हद्ावस्थामें इस मुसलमान पुरोमें 
रहना नहीं चाहतो, वह देश लोट जाना चाहतो है। जोधणरोको 
विश्वाशपात्र होनेके कारण वह् उसे छोड़तो नहीं थों । आज जोधपुरोने 
एकाम्स-में ले जा उससे कहा,-- तू अनेक दिनोंसे देश जाना चाहतो 
थो, भाज तुमे छोड़ दू गो; किन्तु तुझे मेरा एक काम करना होगा । 
काम बढ़ा मुश्किल, है; परिश्रम ओर विश्वासका प्रयोजन है । राह 
खच दू गो ; ईनास टूगो ओर सदाके लिये मुक्तिदू गो । कर सकेगी १” 
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देवोने कहा,-- आज्ञा कीजिये ।” 

जोधपुरोने कहा,--“रूपनगरको राजकुमारोको बात तूने भो 
सुनो होगो । उसके पास जाना होगा। चिट्टी-पत्रो कुछ न दू'गो ; जो मैं. 
बता दू'गो, बच्चो मेरो ओरसे उससे कहना होगा। मेरा यह पच्चा 
दिखानेसे हो वह् विश्वास करेगो। यदि घोड़े पर चढ़ना जानतो 
है तो घोड़ पर जा। घोड़ा खरोदनेके लिये रुपये देतो हू' ।” 

देवो। क्या कहना होगा ? 

बेगम । राजकुमारोसे कहना, कि हिन्टू-कन्या हो वह मुसल- 
सानके घर न आये,। यहां आ मैं नित्य रूत्य को पुकार रहो ह'। 
कहना, कि तसवोर तोड़नेको बात बादशाहके कानों तक पहुचो है; 
सजा देनेके लिये हो वह्च बुला रहे हैं। प्रतिन्ना को है, कि रूपन- 
नगरवालोसे उदयपुरोके लिये तम्बाकू भरवाऊ'गा | कच्दना, कि विष 
खाना पड़े तो आनन्दसे खा लेना ; किन्तु दिल्लो न आना ।” 

“शोर भो कहना, कि दिल्लोका सिंहासन डगमगा रहा है । 
दक्षिणमें मरहठे मुगलोंकों नसें ढोलो कर रहे हैं । राजपूत आपसमें 
मिल रहे हैं। जिजियाको ज्वालासे सारा राजपूताना जल :उठा है। 
राजपूतानेमें गोहत्या हो रहो है ! कोन राजपूत इसे सह सकेगा !. 
सब राजपूत एकमत हो रहे हैं। उदयपुरके राणा बोर पुरुष हैं। 
वहच्द यदि राजपूर्तोंके सेनानायक हो, अस्त धारण करें,-यदि एक 
ओर शिवाजो और दूसरो ओर राजसिंह अस्त्र गहें, तो दिश्लोका सिंहा- 
सन कितने दिन टिकेगा १ 

देवो। नहीों, बाई ! ऐसो बात मुंहसे न निकालो ; दिल्लोका बस 
तुम्हारे हो पुत्रके लिये है। अपने पुत॒के सिंहासन छिननेका परा- 
मर्श आप हो देतो हो ? 

बेगम । मुझे यह भरोसा नहों, कि मेरा पुत्र इस सिंहासन- 
पर विराजेगा । जबतक राच्सी जैवुद्तिसा भर डाकिनो रुदयपुरो 





जोतो है, तवतक ऐसो आशा नहीों। एक वार ऐसो बाते कइनेसे 
रोशनारासे मेरो मारपोट हो गई थो । उसने सेरा मंद नोच-खसोट 
लिया थधा। आज भो मेरे नाक-मु'ह पर उन जखसोंके थिन्ह हैं। 

यह् कह जोधपुरोने रो दिया। फिर ऋ़लाई रोक कहा,--“उन 
सब बातोंसे अब कुछ मतलब नहों। तू सेरा सब सतलव समझ 
न सकेगो--समभनेसे भो क्या होगा ! जेसा कद रहो हू, वसा हो 
करना। राजकुमारोको राजसिंहको शरण लेनेके लिये कछना। 
राजसि' ह राजकुमारोको हइताश न करेंगे । कहना कि मैं आशो 
च्यांद करतो #', कि वह राखाको महिषो बने, महिणो बन. वह 
प्रतिन्ना उदयपुरो उसका तम्बाकू भगेगो; जेबुल्लिसा उसे 
पह्ा भलेगो।” 

देवो। यह क्या सम्भव है ? 

बेगम । इन सब बातोंका विचार तू न कर । मैं जो कइहतो 
छु', वक्ष कर सकेगो या नहीं ? 

देवो । खब अच्छी तरह | 

बैगमने देवोको प्रयोजनानुसार खचके लिये रुपये, पुरस्कार तथा 
पच्ादे विदा किया । 


अं आल 


सातवां परिच्छ द्‌ । 


खुदा शाहइजादियोंको क्यों पदा करते हैं ? 


रातको मुबारक फिर जेबुद्िसाके पास भाया। अबके मुवारक 
आल बांध घुटने टेक येठा इआ है; उसका मुंह ऊपरको है। 
फदक्षिस सुन्दर पलकृएर मखसलो गाव तकियोंके सहारे बेठो चुई 


दूसरा लण्ट | ४१ 








सोनेके इक में लगे हुएं संटकर्से तम्बाकू खोंच रहो है। पायात्य देशके 
भ्रमुग्दर्से उस समये भारंतवषमें तम्बाकूका रिवाज हक्षी गया था। 

जेबु खिसाने मुबारेकसे कशहा,-- सच कंहोगे १” 

सुवा" । भाज्ञा पाते हो ठोक जवाब टू'गा। 

जेबु० । क्या तुमने दरियाखे विवाह किया है ? 

मुबा० । जिंस समय में खर्देशरमें था, उस समय उससे विवाह 
किया था। 

जैबु०। शायद इसोलिये अनुग्रंह कर मुझसे शादो करनाचाइते थे ? 

म॒ुबा० । बहत दिन हुए मैंने उसे छोड़ दिया है। 

जेबु० । तुमने क्यों उसे परित्याम किया ? 

मुबा" । भापको मालूम होगा, कि वह पागल है। 

जेबु० । में तो उसे पागल नहों समभंतों । 

मुबा० । वह अपनो कार्य-सिद्धिके लिये भ्रापके पांस झाती है । 
कामकैे समय में भी उसे पागल नहीं देखता ; किन्तु भन्य समय व 
पागल रहतो है। किसो दिन आप उसे बुलाकर उसको परोक्षा 
लोजियेगा । 

जेबु० । क्या तुम उसे भेज दोगे ? कहना, कि मुंफे कुछ भच्छे 
सुरमेका प्रयोजन है | 

सुबा" । कुछ दिनोंके लिये मैं विदेश जाऊ'गा । 

जेब॒० । विदेश जाओगे ! अभोतक तो तुमने यह्ष बात सुझथे 
नहीं कहो थो ? 

मुबा० । इच्छा थो, कि आज आपसे कह गा । 

जेबु० । कहां जाओगे ? 

मुबा* । राजपूतानमें रूपनगर नामक ऐक छोटा सा राज्य है | 
धाहंशाहको इच्छा है, कि वह वहांके राजाकों कन्यांसे विवाद्ध करें। में 
कल रस कन्याकों लानेके लिये जाऊ'गा। मेरे साथ फौज भो आंयेगो। 


8२ राजसिंड । 
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जेब॒ु० । इस विषयमें मुझे भो कुछ कहना है ; किन्तु पहले यह 
बताओ, कि क्या तुम गणेश ज्योतिषोके पास गये थे १ 

मुबा" । गया था । 

जेबु० । क्यों गये थे ९ 

मुबा० । लोगोंको जाते देख में भो गयाथा। इसके सिवा 
दरिया मुझे जबद॑स्तो खींच ले गई थो । 

जेबु० । हू ! 

इतना कहकर जेबुब्रिसा फूलोंसे क्रोड़ा करने लगो। फिर 
बोली,-- तुम क्यों गये थे ?' 

मुबारकने सब हाल कह् सुनाया। जेब॒खञिसाने यह बात सुन- 
कर कह्दा,-- क्या ज्योतिषोने तुमसे कहा था, कि शाइहजादोसे 
विवाह करो, तुम्हारो तरक्ो होगो १?” 

मुबा" । हिन्टू शाइजादो नहीं कहते। ज्योतिषोने राजकुमारों 
कच्चा था। 

जेबु० । शाहजादियां क्या राजकुमारो नहों होतीं ? 

मुबा ० । क्यों नहों ? 

जेब॒० । शायद इसोलिये उस दिन तुमने विवाहका प्रस्ताव 
किया था १ 

मुबा० । आपको याद होगा, कि ज्योतिषोके पास जानेके 
बहुत पहलेसे में आपसे विवाहका प्रस्ताव कर रहा ह' । 

अेबु० । मुझे तो यह बात याद नहों ; जो इआ, सो हुआ ; नाराज 
न होना ; तुम्हारो नाराजगोसे मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम मेरे 
प्राणाधिक हो ; जबतक मेरे पास रहते हो, सुझे बहुत आनन्द होता 
हैं। तुम मेरे पास आकर बेठो; मैं तुम्हें फूलोंका गजरा पद्चनाज गो । 

जेबब्रिसाने मुबारकको पलंगपर बेठाकर फुूलोंका गजरा 
पहनाते हुए कहा--“ तुम रूपनगर जाते हो ; नहों जानतो, कि 
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राजकुमारोका बाप तुम्हारे साथ उसे विदा करेगा या नहीं ; यदि 
करे, तो उसे छोन लाना ।” 

मुबा० । ऐसो आज्ञा तो बादशाहने मुझे दो नहीं । 

जेबु० । समझ लो, कि में हो बादशाह ह'। यदि बादशाहको 
यह इच्छा न होतो, तो वच्ध तुम्हारे साथ फोज क्यों भेजते १ 

मुबा० । राहको विप्न-बाधायें दूर करनेके लिये। 

जबु० । बादशाहको फीज क्या खालो हाथ लोट आयेगो १ जेसे 
हो सके, रूपनगरवालोकी ले आना। यदि बादशाह नाराज होंगे, 
तो में तो हूं । 

मुबा" । आपका इकक्‍म हो काफो है ; किन्तु यदि आप बता दें, कि 
क्यों आप ऐसा हुक्म देतो हैं,तो मेरोभुजाओंमें और भो बल आजाये। 

जेबुखिसाने कहा,-- में यहो बात कच्चना चाहतो थो ; रूपनगर 
वालो मेरे हो कोशलसे यहां बुलाई जातो है।” 

मुबा० । सबब ? 

जेबु० | सबब यह है, कि उदयपुरोके रूपको बड़ाई अब सहो 
नहीं जातो । सुनतो हूं, कि रूपनगरवालो बहुत खूबसूरत है। उसके 
आनेपर बादशाह उसोको चाहने लगेंगे । जब उसे मालूम ष्ो 
जायेगा, कि मैंने हो उसे बुलवाया था, तब वह् मेरी बात माना 
करेगो। उसके, मेरो वश्यता स्वोकार कर लेनेपर, बादशाह तक 
मेरो बराबरों कर न सकेंगे। तुम्हारा जाना बहुत अच्छा इुआ। 
यदि वह्च उदयपुरोसे सुन्दरो हो-- 

मुबा० । मैंने बेगम साहिबाको कभो देखा नहीं । 

जेबु० । यदि देखना चाहते हो, तो में दिखा सकतो हूं। इस 
परदेको ओटमें छिप जाओ ! 

मुबा० । छिः । 

जेबुश्चिसा खिलखिलाकर हंसने लगो।बोलो,-- दिल्लोमें तुम्हारे 
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जेदे कितने हो बन्दर हैं। यदि तुम उदयपुरोको नहों देखना 
चाहते, तो में तुम्हे उसको तसवोर दिखातो हूं; किन्तु रूपनगर- 
वालोको अवश्य देखना । यदि वह उदयपुरोसे सुन्दरों हो, तो उससे 
कहना, कि वह मेरो हो मेहरबानोसे बेगस बन रहो है। यदि वह 
सुन्दरो न हो, तो--” 

लेबुलिसा सोचने लगो। मुवारकने पूछा,--“यदि वह देखने- 
में सुर्दरो न हो, तो में क्या करु'गा ?” 

जेबु० । तुम बहुत विवाह-विवाह्र कर रहे हो, उससे विवाक्ष 
कर लेना। बादशाह मु जो आज्ञा देंगे, में वेसा हो करु गो। 

मुथा० | कया इस अधमसपर आपका जरा भो प्रेम नहीं ! 

जेबु०। शाइहजादियां प्यारका नाम हो नहों जानतों । 

झभुबा० । तब अज्ञाइहने क्यों शाहजादियोंकी बनाया है १? 

जेबु० । ऐश भोर आरामके लिये। प्रेसमें दुःख है; कष्ट है । 

सुबारक यह बात सुना नहीं चाहता था ; उसने उस बातकों 
दवा कर कहा,-- जो बादशाहको बेगम होने वालो है, सें उसे कंसे 
देख सकूंगा १” 

जेबु०। जसे हो । 

मुबा? । यदि बादशाह मुझपर नाराज हों ९ 

जेबु०। सें उन्हें समझा लू गो । 

मुबा० । में आपके हक्मके अनुसार कार्य करूगा ; किन्तु मुक- 
पर समेहरबानो रखियेगा। 

जेबु० । में कद चुको हू', कि में तुम्हे घचुत चाहतो ह' | 

मुवा? । क्या प्तारसे कहा है ? 

जेबु०। कह चुको हूं, कि प्रेम गरोबोंके लिये दुःखका कारण 
है । शाहजादियां इस दुःखको-भोगना नहों चाहतीं । 

सर्ष्या हिल हो मुवारक चला गया। 








तीसरा खण्ड । 


पहला परिच्छेद । 


रूंस ओर बगलेको कहानो । 


निम्भल, राजकुमारोके पास जा बठो । राजकुमारोको आंखोंसे 
आंसू टपक रहे थे। उस दिन जो चित्र खरोदे गये थे, उनमें 
एक चित्र कुमारोके हाथमें था। निम्भलको देखकर कुमारोने उस 
चित्रको छिपा लिया; किन्तु निम्भल समझ गई, कि वह चित्र 
किसका था । निम्भलने कुमारोसे कहा,-- अब उपाय क्या है ?” 

चच्बल | उपाय जो हो; किन्तु मैं मुगलको चेरो न बनू'गो। 

निगल । मुझे मालूम है, कि तुम राजो नहों ; किन्तु बादशाह 
चझालमगोरका हुक्म ऐसा हो है। राजा उस हइकाके विरुद्द कुछ 
कश नहीं सकते ; कोई उपाय भो दिखाई नहीं देता। तुम्हें खोकार 
करना हो उचित है। तुम्हारो किस्मत खुलो है । जोधपुर, अम्बर 
आदिके मद्दाराजोंसे लेकर कुल अमोर-उम्रावतक बादशाहसे 
अपनो कन्याका विवाह करना गोरव समभते हैं। किसको यह. 
इच्छा नहीं, कि मेरो कन्या दिल्लोको गद्दोपर बेठे ? तुम इस 
गौरवको क्यों नहीं चाहतों ! 

कुमारोने नाराज होकर कहा,-- व्‌ यहांसे चलो जा ।” 

निःश्मल ससभ गई, कि राजकुमारों उसकी बातें न सुनेगी | परन्तु 


है ६ राजसिंह । 





उसने यह विचारा, कि यदि मेरो जेसो सखोसे राजकुमारोका कुछ 
उपकार न इआ, तो ओर किससे होगा ? उसने कह्ा,-- मरे चले 
जानेसे तुम्हे क्या लाख हरेगा ? मैंने तुम्हारा ममक खाया है, इस- 
लिये तुम्हारा उपकार करना चाहतो हूं। क्या यह भो सोचा है, कि 
तुम्हारे दिल्लो न जानेसे तुम्हारे प्रिलाखे कैसा वर्ताव किया जायगा १” 

चच्बल-मुर्भे भलोभांति मालम है। यदि में दिल्लो न गई, तो 
मेरे पिताका सिर काट लिया जायेगा; रूपनगर धलमें मिल जायगा। 
मैं अपने पिताका अनिष्ट करना नहों चाइतो । दिल्लोसे फीज आतेरो 
में यहांस विदा हो जाऊ गो । 

निग्भल प्रसश्न ढ्"ो बोलो,-- में भो यहो चाहतो थो ।” 

राजकुसारोने फिर नाराज होकर कहा, “क्या तू खयाल करतो 
है, कि में बादशाइसे विवाह करू'गो? हंसो बगलेको सेवा क्या कभो 
कर सकतो है १? 

कुमारोने निः्यलको अ'गठी दिखा कर कह्ा,--“दिल्लोकोराइमें 
जहर खाऊ' गो १” निग्धल जानतो थो, कि इस भ'गूठो में विष है। 

निःशधलने कहा,-- क्या और कोई उपाय नहीं है ?” 

चहल । ओर क्या उपाय है ? कौन मेरे लिये दिल्लोके बाद- 
शाहका शत्रु बनेगा? ओर ऐसा बोर है हो कौन ? राजपूतानेके 
कुलाज़ार तो मुगलोंके दास हैं। अबनतो संयाम हो हैं, और न 
प्रताप हो । 

निल | क्या कहा कुमारोजो ! यदि प्रताप या संग्रामसिंद 
जोवित होते, तो तुम्हारे लिये क्या वक्ष युड*करते ? प्रताप या संग्राम- 
सिंह तो नहीं हैं ; पर राजसिंह जोते हैं। किन्तु वह्ष क्यों तुम्हारे 
लिये युद्ध करने लगे १ विशेषतः तुम मारवाड़ घरानेको हो | 

“राजपूत शरणागतको जरूर रखा करते हैं । इसोसे में 
सोचतो थी, कि संग्रामसिंह तथा प्रतापके वंशधरकों शरण लूंगो। 


लोसरा खरहछ। 8७ 
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क्या वह सरो रक्षा न करेंगे ?” यह् कष्ट कर राजकुमारोने चित्र 


को उठा लिया । निम्पेलने देखा, कि चित्र राजसिंदइका है। राज- 
कुमारोने फिर कहा“निमझल ! तुम्हारो समभरमे क्या नहों आता, कि 


ऐसे हो वीर शरणागतोंकोी रक्षा किया करते हैं ? यदि में इंनको 
शरण ल, तो क्या यह मेरो रक्षा न करेंगे ?” 

निर्मल बहुत चालाक थो, वह्ट कुमारोको सगो बचहनसे भी 
अधिक चाहतो थो। उसने सोच-विचार कर कहा,--कुमारोंजो ! 
जो वोर तुम्हारी रक्षा करेगा ; उसे तुम क्या दोंगी ?” 

कुमारों समझ गई और सिर भुकाकर बोलो,-- मेरे पास है 
हो क्या ? में तो अवला हू ।” 

निमःभल । तुम अपनेकों दे सकतो हो। 

चल म्रेपो । कहने लगो,--दिक न करो ।” 

निरल । ऐसा हो राजाओंके यहां इुआ करता है। यदि तुम 
रुकिणो हो सको, तो बांकैबिद्वारो श्रोक्त्प महाराज तुम्हारा उद्दार 
कर सकते हैं ! 

चच्चलकुमारोने सिर म्ुका लिया। जेसे अस्ताचलगामो सूथ्यको 
किरणोंसे बादल रंग बदलते हैं तथा हर एक रंगका सीन्‍्दर््य बहुत 
हो सुदहावना प्रतोत होता है, बसे हो चच्चलकुमारोके मुखका रंग सुख 
तथा लज्जासे सफेद होने लगा। अन्‍न्तमें कुमारोने कहा,-- मेरे 
ऐसे भाग्य कहां ? मैं तो बिकने पर राजो हु । क्या वह मुझे खरोदेंगे?” 

निमंभल | इसका विचार महाराणा हो करेंगे। सुनते हैं, कि 
महाराणा बहुत हो बलवान हैं। उनके पास क्या किसोकी भेजना 
चाहतो हो ? किसो ऐसे विश्वासों मनुष्यको भेजना चाहिये, जो यह 
खबर चुपचाप उनतक पहुचा सके। 

चचलने सोच-विचारकर कहा,--“गुरुजोकी बुलाधों। वह मेरी 
सहायता कर सकते हैं। किन्तु मेरे पास लानेसे पहले उनसे कुल 





हद शाअसिरह 


काल कह देना। में उनसे यह बात न कच् सकू'गो।” 

सखियोंने भाकर कह्दा,--एक स्त्रो मोतो बेंचने आई है।” 

कुमारोने कद्दा,-मैं मोतो न खरोदूंगो ।” 

सखियां बोलॉं-“'उसे भगानेको बद्ुुत चेष्टाको गई ; परन्तु 
वह जातो हो नहों । मालूम होता है, कि वह आपसे कुछ कहा 
चाइतो है।” राजकुमारोने कहा,-- उसे बुलाओ ।” 

मोतो बेचने वालोने कई एक भूठे मोतो दिखाये । राजकुमारोने 
कह्ा,-- क्या यह मोतो हो दिखानेके लिये तू जिद कर रहो थो १” 

मोतोवालोने कहा,-- मैं एकान्तमें भौर कुछ दिखाना 
चाहतो हूं । “ 

कुमारोने कहा, “एक सखो मेरे पास रहेगो। निर्मल तुम ठहरो, 

ओर सखियोंको जाने दो ।” 

कुल सद्दे लियां चलो गई'। मोतो बेचने वालो इमारो पूब्बे परि- 
चिता देवोहो थ्ो । उसने जोधपुरो बेगमका पच्छा दिखाया। पच्ना 
देख कुमारोने कह्ा,-- यह पज्ञा तुम्हे कैसे मिला १” 

देवो। जोधपुरो बेगमने मुझे दिया है। 

चच्बल | तम कोन हो ? 

देवो । में जोधपुरो बेगमको बांदो हूं । 

चझल | यह पत्ना लेकर क्यों यहां आई हो ? 

देवोने चबश्बलसे कुल हाल कचह्दा। निः्भल ओर चच्चल एक 
दूसरेका मुं ताकने लगों । 

कुमारोने देवोको पुरुस्कार देकर विदा किया। देवो जाते समय 
जोधपुरोका पज्जा छोड़ गई; जान बूक कर छोड़ गई। यह विचार कर, 
कि यदि और कहीं फ्रेंक दू्‌ ओर किसोने उठा लिया तो जोधपुरोका 
अपकार हो सकता है; इसलिये यहीं रस जाना उचित है। उसके 
चले जानेपर कुमारोने निसर्यमलसे कद्दा,--वह यह पत्चा भूल गए है।” 











लोसरा खण्ड । ४8८ 
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निशझल । भूल नहीं गई, रख गई है। 

चच्नल | बेगसका सम्देशा सुन सें बहुत हो प्रसव हुई ह ; अब- 
सक सोच रहो थो, कि क्या करना चाहिये ; अब स्थिर कर लिया, 
कि राणा राजसिंहको शरण लेना हो अच्छा होगा । 

निसंधल | यह तो में बहुत दिनोंसे जानतो थो । 

यह कह निगल हंसो | चञ्चलने भो शिर नोचेकर हंस दिया। 
निर्यल वहांसे उठ कर चलो गई ; किन्तु उसके ऋदयमें कुछ भरोसा 
न हुआ । वह्ट यहांसे रोतो-रोतो गई । 











ठूसरा परिच्छेद । 


अनन्त मिश्र । 


रूपनगरके राजाके पुरोहितका नाम अनन्त मिश्र धा। मित्रजो 
चह्बलकुमारोको कन्यासे भो अधिक चाहते थे । यह्व एक बड़े भारो 
यश्डित थे। लोग इनको पण्ष्िताईके कायल थे । खबर पाते हो यह 
चच्बलकुमारोके पास आ पहुचे। राषह् होमें निस्पलने इमसे कुल 
छाल कह दिया था । 

विभूति-चन्दन-विभूषित प्रशस्त ललाट, दोधे काय, रुद्राक्ष- 
-शोभित और हंसमुख, वह व्राह्मणदेव चद्नलकुमारोके पास आ खड़े 
हुए । निर्मलके सामने तो चच्चल रोई थो ; किन्तु ब्राइमणने देखा, 
कि चच्वलकुमारोको मूत्ति स्थिर तथा गश्भोर है। ब्राह्मणने कह्या,-- 
“मुझे क्यों बुलाया है ?” 

छ 





चचक्बल। अपनो रक्षा लिये। मेरो रणा करनेवाला इस्ध समय 
धआापके सित्रा ओर कोई नहजों। 

मिश्रजोने मुस्कराकर कहा,-- शायद शक्मियोके विवाहके लिये 
इस बूढ़ पुरोहिसको हो दारिका जाना पड़ेगा । खेर; यदि मुझे 
खर्चा मिल जाये, तो: मैं अम्रो उदयपुर जानेको तय्वार हू !” 

- क्ुमारोने एरोछिसको एक जरोका बटुआ दिया । इस बटुयमें 
अशरफियां भरो हुई थीों। पुरोहितने केवल पांच अशरफो लेकर 
कक्षा, राहमें असर हो खाउ गा, अशरफो नहों । कुमारो तुम मेस 
एक कहा सानोगो ?” 

कुमारोने कहा,-- मुझे जो आज्ञा दोजियेगा; मैं वहो करू गो। 
किम्तु आप मुझे इस आफतसे बचाइये ।” 

म्रिश्रजोने कहता, राणा राजसिंहको एक पत्र लिख दोगो ?” 

कुसमारोने सोच-विचारकर कहा,--“ मुझसे सहाराणाका परिचय 
नहों ; इसके सिवा में स्त्रो हु । में कंसे उन्हें पत्र लिख सकतो ह' ? 
किन्पु जब में महाराणाको शरण ले रहो छू', तब उनसे लज्जा कंसो ? 
हुं, में पत्र लिख सकतो हू ।” 

मर । में लिखा टू' या खुद लिख लोगो ? 

चल । आप हो लिखा दोजिये | 

इसनेमें मिग्मेल ञत्रा पहुचों। उसने कक्ा,-- पत्र लिखना 
5 पष्कितोंका' काम गहों ; पत्र लिखना स्म्रियोंको छ्ो आता हैं । 
मैं पत्र लिखतो हु'; आप तय्यार हो आइये ।” 
... सिशजो चले गये; किन्तु घर न गये | राजा विक्रमसिंद 
के पास पहु ये । वहां जाकर कका-- मैं देश-पर्यटन करने 
जारकइ्ा हू । 

महाशजमे इनसे पूछ, कि किन-किम तोर्थों में जाइयेगा ; किन्तु 
मियजोने महाराजके प्रश्नेंका ठोक जवाब न दिया। केवल फूलना 





को कहा, कि में उदयपुरतक जाऊगां । भुके एक पत्र शिख 

दोजिये। मेरा इरादा है, कि में महाराणयसे भो जरा मिलू' । हाव 
घाइबने पत्र लिख दिया । 

पत्र ले मि ्रजो कमारोके पास लोट आये । चल और निर्कश 
दोनोंने मिलकर एक पत्र लिखा था। कुमारोने सियरको एक 
पत्र और एक डब्बेसे एक अपूत्त शोभाणग्शिष्ट कड़ा निकालकर 
दिया ओर कहा, कि पत्र सहाराणाकों टेकर फश्ियिगा,-- में कुमरो- 
को तरफसे आपके हाथमें रखा बांधता हु' ।” इतना कह दस. कड़े 
को मझाराणाके हाथमें पहना दाजियेगा। राजपूतकलशिलक 
राजपूत कन्याको भेजो हुई रक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे । 

मिश्रजो राजो हुए। कामारोने उन्हें प्रणमकर विदा किया । 


३७+---आई 3 ेए2०-+ 


तीसरा परिच्छेद । 


मिश्रजोको विदाई । 


घोतो, छाता, चन्दन आंदि तथा एक नौकर ले मिश्रजी विदा 
हुए । विदा होते समय अपनो स्त्रोसे कह गये,-- मैं उदयपुर आता 
हू'।” स्त्रोने पूछा, क्यों ?” सिश्रजोने कहा,-- क॒छ प्राप्ति होगो”। 
सिश्रजोको स्त्रो शान्त हुई | विरहके कष्टको भूल गई। अथके 
शोतल पानोने विरहको आगको बुभा दिया। केवल दो-एक 
वार सिसकनेकी आवाज आई। मिय्रजो और भो दो-चार नौकर 
साथ ले जा सकते थे ; किन्तु उन्होंने वेता न किया । यह खयाल थो 
"कि बात फेलने न पाये। राक्ष बहत हो खराब थो | पहाड़ोंके बोचसे 
जाना पढता धा। कहीों-करकीं सनसान भयानक जकूल-भों पता 


है. 0 राजसिंक्र । 





था। मिय्रजोको जब जहां आश्रय मिल जाता, बस वहीं ठहर जाते 
४। कैवल दिम होको सफर करते। जड़ाज कड़ा साथ रहनेके 
कारण ब्राह्मण अकैले सफर न करते थे। एक दिन रातो एक 
मन्दिरमें ठहरे थे। सवेरे सड़ियोंको खोज न करनो पड़ो। चार 
वणिक उँस मन्दिरमें ठहरे हुए थे ; उन्होंने ब्राह्मणसे पूछा,-- आप 
कहां जायेंगे ?” ब्राह्मणने कहा,-- में उदयपुर जाऊ'गा।” वणिकों- 
ने कहा,-- अच्छा इआ ; हम भो उदयपुर चलेंगे। चलिये साथ 
हो चके।” 

ब्राहणने पूछा,-- यहांसे उदयपुर कितनों दूर है ?” वणिकने 
कहा,-- बहुत दूर नहीं ; सख्यातक वहां पहुच जायेंगे। यह स्थान 
महाराणाके राज्यके अन्तगत हो है।” 

बातचोत करते-करते मिश्रजो वरणिकोंके साथ आगे चले। 
पहाड़ो बहुत भयानक थो तथा राहोंको दोनो ओर सुनसान जड्नःल 
थे; किन्तु मिश्चजो ऐसो राह अतिक्रम कर चुके थे; अब मेंदान- 
से जा रहे थे। मेदानकों अतिक्रमकर एक बहुत हो सुन्दर स्थान- 
में पहुंचे थे । यहां दोनो तरफ वच्चञोंको कतारके भोतरसे एक छोटोसो 
नदो बहतो थो। इस नदोके कारण सड़क बहुत हो रमणोय मालूम 
होतो थो; किन्तु वहांसे दृष्टि बहुत दूर न जातो थो । केवल 
चारो ओर पहाड़ोंके उद्चशिखर थे। वहां जाकर एक वणणिकने 
ब्राक्मणसे पूछा,--- तुम्हारे पास क्या है १ 

ब्राह्मण प्रश्नकों सुनते हो भयभोत तथा चकित हुए । सोचा,-- 
कि “शायद यहां चोर-उचकोंका डर है ; इसोलिये वणिक पहलेसे 
चोकला कर रहे हैं|” ब्राह्मणने कहा,-- हस भिखमंगों से पास क्या 
हो सकता है ?” 

वणिकों ने डपट कर कष्ठा,-- तुम्हारे पास जो कुछ है, हमें दे 
दो। यदि न दंगे, तो तुस्ह' जानसे हाथ घोना पड़ेगा ।” 






तोढरा जर# , भर 


ब्राह्मण डरे । सोचा, कि जड़ाज कड़ा वर्णिकॉको दे द्‌; 
किन्तु फिर विचारने लगे, कि यदि कड़ा इन्हें, ८, ता राणाके पास 
क्या लेकर जाऊ गा। इतना सोच-विचारकर ब्राह्मणने फिर कह्ता,-- 
“मैं सोख मांगता फिरता छ' । मेरे पास क्या है?” 

विपदके समय जो हिचकता है, उसोपर आफत आतो है। 
वणिक ससभ गये, कि ब्राह्मणके पास कुछ न कुछ अवश्य होगा । 
एकने ब्राह्मणको जमोनपर दे मारा ; दूसरेने उनको कातोपर पर 
रखा और तोसरेने उनके सु'हपर कपड़ा बांध दिया । मिश्रजोका 
नोकर रफ्चक्कर हुआ । चोथेने मिय्रजोको पोटलो खोलो । उस 
पोटलोसे उसे जड़ाऊ कड़ा, पत्र तथा अशरफो प्रथति मिले। उन 
द्रव्योंको लेकर उसने अपने *गियोंसे कह्ा,-- इसे छोड़ दो; 
ब्रह्महत्याकी आवश्यकता नहों । इसके पास जो था, वन सब 
मिल गया। 

उसके संगियोंमें एकने कह्ा,-- यदि इसे छोड़ दोगे, तो हम 
पकड़े जायेंगे। आजकल राणा राजसिंह कठोरतासे राज्यशासन 
कर रहे हैं। आजकल हमारेजसे वोरोंको जोवन बिताना कठिन हो 
गया है| इस ब्राद्मणकी एक ठक्तसे बांधकर छोड़ दो ।” 

डाकुओंने ब्राह्मणका खूब जकड़कर दक्षस्े बांध दिया और वह 
जड़ाज कड़ा तथा पत्र लेकर चलते बनें । पहाड़से डाकुओंका यह 
कृत्य एक सवारने देखा । डाकू उस सवारको न देख सके। डाकू नदोके 
किनारे-किनारे जब्जलमें चले गये। थोड़ो दूर बाद वह्चष एक गुफामें 
जा घुसे । क्‍ 

गुफार्म खाट, विस्तरा बरतन आदि सब था| डाकू यहां जाकर 
चिलम पोने लगे। उनमें एक रसोईका प्रबन्ध करने लगा। एकने 
कडा,-- साणिकफल्ताल ! रसोई ग्रभो रहने दो । आओ पहले माल 
बांट लें ।” 
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साजिकलालने कहा,-- हां ठोक है, पहले साल हो बांट लेना 
चाहिये । 

ढाकुधोंने अशर फियोंकों बांट उनका चलग-अलग हिस्सा लगाया 
सथा यह्ष निश्चय किया, कि कड़े का हिस्सा उसे वेचमेके बाद किया 
लायेगा। अब पत्रको बारो आई । एकने कहा,-- कागजोंको लेकर 
क्या करेंगे ? जला दो ।” 

- झा ओम एककी कुछ लिखना-पढ़ना आता था । उसने पत्रों को 
खोलकर पढ़ा; वह बहुत हो.आनन्दित हुआ । बोला,-- इन पतोंसे 
कुछ धन हाथ शग सकता है।” 

अन्याय डाकुओंने यूछा,-- कंसे ?” उस डाकूने चच्चजके पत्रका 
खुलासा उन्हें पढ़कर समभ्ताया। पत्र सुनकर डाकू बहुत हो 
धानन्दित हुए । 

जिस डाकूने पत्र पढ़ा था; उसने कहा, यदि ये पत्र मक्षाः 
राणाको दिये जायें, तो वह कुछ पुरस्कार दे सकते हैं ।' 

दूसरेडाकूने कहा,- सूख, नादान ! जबतू यह पत्र सह्नाराक्षाको 

देगा, सब क्या वह तुझसे यह न पूछेंगे, कि यह पत्र तूने कहां पाया ! 
तब तू क्या जवाब देगा ? क्या कहेगा, कि इसने डकतोकर यह पत्र 
धाथा है ? राणा पुरस्कारके बदले तुझे सलोपर चढ़ायेंगे। यह पत्र 
वबादशाहको देना चाहिये। वादशाहुको यह पत्र देनेसे अवश्य कुछ 
पुरस्कार सिलेगा । भोर इसमें-- 

बाल पूरो न होने पाई थो, कि उसका शिर घढ़से जुदा हो 
लजमोगपर तड़फडाने लगा । 


चौथा परिच्छेद । 





साणिकलाल । 


सवारने पह्ाड़को चोटोसे देखा, कि चार ग्रादमो एक मगष्यको 
तचले बांचघकर चले गये। इससे पहले उसने देखा नकों था, कि कहा 
हुआ | कारण उस समय वहकु वच्चां न था। वह देखने लगा, 
कि यक्ष सब किस तरफ जाते हैं । जब वह बचुत दूर चले गये तथा 
हण्टिसे गायब हो गये तब सवार घोड़ेसे उतर पह्ठा | घोड़ेको धोऊ- 
पर हाथ फेर उसमें उससे कह्ा- जअजवतक में मन आऊ' ; यहां ठहर 
रहना; कहीं न जाना ; में शोघ्र हो चाता ह#।” घोड़ा खड़ा हो: गया:। 
सवार दोडता हुआ पहाडये उतरा । चइषम पक्षले हो कह चुके हैं, 
कि यहां पहाठ वहुस ऊचा न था । 

सवारने आकर सिशजोको खोला। रच्सोवो वस्धनदे छुटकारा 
पा मिश्वजोने इश-देवताको स्थरण किया तथा सवारणे काक्षो,--मैं 
डाकुओंके साथ यज्ञां आया था। में उन्‍हें फशचामता गहों, सरायमें 
उनसे मुलाकात हुए थो | उन्होंने कहा; कि ऋस व्िक हैं । प्रोछे 
यहां पहुंच उन्होंने मेरा सब कुछ कोन लिया।” 

सवाश्ये पूछा,-- झापके पास क्य क्या था १” 

माझणने कह्छ,- कई अशरफियां, एक वाइल तथा. दो पत्र थे #* 

सवारने कक्ा,“भाप यक्षों ठकरिये; में उगका पोष्ा 
करता हु ।” 

ब्रह्मणने कहा.-- आप केसे उनका अमसरचू करेंगे ? वह चार 
हैं सौर भाप अकेले ।” 


४५ राजसिर ; 
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सवारने कह्ा,-- क्या आप नहीं देखते, कि में राजपूत सिपाही हू्‌।” 

मिश्रजोको उसको पोशाक देखते हो मालूम हो गया, कि यह 
राजपूत सिपाही है। उसको कसरसे तबवार और ढाल लटक रहो 
थो तथा हाथमें बरका था। मिश्वजोने चुप्यो साघ लो । 

राजपूत बड़ो सावध/नोये डाकुओंका अनसमरण करत लगा; 
किन्तु जब्नलमें घुसनेपर उसे न तो रास्ते का हो पता लगा और न 
हाकुओंका हो । 

वह सवार फिर पद्दाड़के शिखरपर चढ़ गया । थोड़ो देर इधर- 

उधर देखनेकी बाद उसको निगाह डाकुओंपर पड़ो । डाकू उस 
समय बहुत छिपकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं खरे हो वह 
राजपूत वोर देखने लगा, कि डाकू कहां जाते हैं । डाकू थोड़ी दूर 
आगे बढ़ पहाड़को एक गुफामें चले गये। राजपूत अपने मनमें 
समभ गया, कि वह इस गुफामें वियाम करने गये हैं । 

राजपूतने दक्षादिके चिन्होंसे उस स्थानको पहचान लिया। पहाड़- 
से उतर ओर फिर जड़नलके उन चिन्होंको देखता हुआ आगे बढ़ा। 
बहत देरतक टूंढ़-खोज करनेके वाद वह गुफा दिखाई दो। उसने 
सुना, कि चारा डाकू गुफामें बेठ बातें कर रहे हैं। 

गुफाके पास आ राजपूत हिचका ; क्योंकि डाकू चार थे और 
वह अकेला । अब वह सोचने लगा, कि गुफाके भीतर जाना ठोक 
है या नहों। यदि गुफाके भोतर जाते हो उन्होंने उसका दरवाजा 
बन्द कर लिया, तो मेरे जोवनको आशा नहीं। कारण, वह चारो मुझ- 
पेर एक साथ इमला करेंगे भोर में अकेले उनका सामना केसे कर 
सकूगा ! फिर उसने सोचा, कि क्या में रूत्य से डरू ? कभो नहीं । 
राजपूत झत्य को कुछ परवा नहों करते। अन्समें राजपूतने सोचा, 
'कि यदि गुफाके भोतरके मगुण डांक्‌ न हों, तो उनको हत्या करना 
अम्याय होगा। ऐसो दशामें क्या करना चाहिये ! 


तोसशा खरह। धू9 





बहुत-सोच-विचारके बाद राजपूतने यह स्थिर किया, कि जरा 
सुनू तो, कि गुफाके भोतर क्या बातें हो रहो हैं ? 

जब राजपूत गुफाके ममुष्योंको बात सुन रहा था तब डाकू खूटका 
माल बांट रहे थे। राजपूतने निश्चय कर लिया, कि यह सब डाकू 
हैं। अब गुफामें बेधदक जानेके सिवा और कोई उपाय नहीं। 

बरछे को हच्तको ओटमें छिपा नड़गे तलवार दाहिने हाथमें धारण- 
कर तथा बायें हाधमें तपञ्चा ले, डाकू जिस समय चझलकुमारोके 
पत्रके विषयमें बातें कर रहे थे, उसो समय राजपूत वहां जा कूदा। 
डाकुआंका सरदार गुफाके दरवाजैको ओर मुंहकर बठा इुआ था। 
राजपूतने तलवारके आधघातसे सरदारका शिर तनसे जुदा कर 
दिया ; मस्तक जमोनपर गिर पडा । 

राजपूतने दूसरे डाकूके शिरपर इस जोरसे लात मारो, कि 
वह बेहोश होकर जमोनपर गिर पड़ा। बाको दो डाकुओंमें एकने 
प्रथर फेंक राजपूतको मारना चाहा। राजपूतने उसे पिस्तो- 
लका निशाना बनाया। वह गोलो खाकर जमोनपर गिर पड़ा और 
मर गया। जो डाकू बच गया था, वह्ठ गुफाये निकल बेतहाशा 
भागा । राजपूतने उसका पोछा किया । बाहर डाकूके क्षाथ वक्ष बरहा 
लगा, जिसे राजपूतने छिपा रखा था। उसने यह्द बरहा ले राज- 
पूतपर आक्रमण करते हुए कहा,-- महाराज ! मैं आपको पह- 
चानता हु'। अपनो जान बचाइये, नहीं तो में आपको मार डालू गा” 

रालपूतने हइंसकर कहा,-- यदि मुझ विश्वास होता, कि तू 
मुरभे बरका भार सकेगा, तो में उसे बायें हाथसे पकड़ लेता। किन्तु 
तू मुझपर बरक्ा चला नहीं सकता-यह देख ।” यह्ष बात 
कहते-कहते राजपूतने अपने हाथका खालो पिस्तोल डाकूके दाइने 
कह्ञाथको मुट्टीको लक्ष्य कर फेंक मारा । दारुण चोटसे उसके हाथका 
वबरछा अमोन पर गिर पढ़ा । राजपूतने उसे उठा लिया तथा मालि- 


भूद, राजसिंहइ । 
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कलालको चुटिया पकड़ लो। इसके बाद तलवारसे उसका शिर 
उतार लेनेको तय्यार इन । 
डाकूका नाम माणिकलाल था । उसने हाथ जोड़, विनतोकर 
कच्ता,-- सह्ाराजाधिराज ! सेरो जान बखशिये । में झ्रापको शरण 
लेता हू 
राजपूतने उसे परित्यागकर कहा,-- तू मौतसे इतना क्यों 
डरता है? 
माणिकलालने कक्षा,-- मैं मोतसे नहीं डरता; किन्तु मेरो एक 
सात वर्षको कन्या है। उसको मा मर गई है । उसका में हो 
पालन-पोषण करता हू'। मैं सवेरे उसे खिला आया हूं, सब्ध्याको 
जा फिर उसे कुछ खिला आऊ'गा | यदि मेरो रुत्यु हुई, तो वह् 
भो मर जायेगो। यदि मेरो जान लेना चाहते हैं, तो पहले उसे 
मार डालिये।” क्‍ 
. माणिकलालको झभांखोंसे आंख टपकने लगे । आंसुओ्लोंको पोंछ 
उसने हाथ जोड़कर कद्ा--“महाराजाधिराज ! में आपके चरणोंको 
शपथधकर प्रतिन्ना करता ह', कि आजसे चोरो या डकतो न 
करु'गा। भाजसे आप होकी सेवा करू गा, यदि जोता रहा, तो 
मेरेजेंसे क्ष द्र मनुणषसे भो आपका उपकार हो सकता है।” 
राजपूतने कहा,--' क्या तू मुझे पहचानता है?” डाकूने कच्ा,-- 
“वोरकुल तिलक महाराणा राजसिंहको कोन नहों पहचानता ?” 
राजसिंहने कह्ा,-- मैंने तो जान बखशो ; किन्तु वूने 
ब्राक्मणका माल छोन लिया है। यदि मैंने तुझे सजा न दो, तो 
लोग यहीो कहेंगे, कि मैंने राजधब्मके अनसार कार्य्य नहों किया।? 
माणिकलालने हाथ जोड़कर कहा,-- यह मेरा पहला पाप है; 
पूसलिये मुझे थोड़ोसो सजा दोजिये। लोजिये मैं खुद सजा ग्रहण 
करता ह' ।” यह कहकर उसने अपनो कमरसे छरो निकाल अपनो 


तोसरा खण्ड । घट 


एक ( तज्जनो ) उड़गलो काट डालो ; किन्तु छरोसे इछ्डो न कटो। 
अब उसने एक ई टपर उड़ललो रख तथा उसपर छरो रख उस कछुरो- 
पर ई ट मारो, उड़लो कटकर जमोनपर गिर पड़ो। भमाणिक- 
लालने कहा,--' महाराज ! इस सजाको मच्छूर कोजिये ।” 

महाराणा बहुत हो विस्मित हुए । उन्होंने कहा,-- बस ; 
बहुत हुआ | तुम्हारा नाम क्या है ?” 

डाकूने कद्दा,- मेरा नाम माणिकलालसिंह है। में राजपूत- 
कुलका कलइू हू ।” 

महाराजयाने कहा,-- आजसे मैंने तुम्हे अपने रिसालेमें मियत 
किया। अपनो कन्याको साथ ले उदयपुर आओ। वहां मुझसे 
मिलना, मैं तुम्हें जागोर टू गा ।” 

माणिकलाल गुफाके भोलर ऊा, पत्र, अशरफो और कड़ा ले 
आया।इन सब चोजोंको महाराजके सामने रख उसने कह्ाा,-- यहो 
सब चोजें ब्राह्मणसे हमने लूटो थों। दोनो पत्र आप होके नाम हैं; 
मैंने इन्दं पट़ा था। आशा है,कि इसके लियेआप मुझे क्षमा करेंगे।” 

पत्र लेकर महाराणाने देखा, कि पत्र उन्होंके नाम हैं । 
इसके बाद उन्होंने साणिकलालसे कहा,-- यह स्थान पत्र पढ़नेके 
उपयुक्त नहों | मेरे साथ चलो । में यहांको राह नहों पहचानता ।” 

माणिकलालके पोछे सच्ाराणा चलने लगे । महाराणाने देखा, 
कि माणिकलाल न तो कटो हुई उड्/लोको ओर देखता है और न 
उसको कुछ परवाह हो करता है। धोड़ो टूर आगे बढ़ महाराणा 
मदोकिनारे पहुचे, उस स्थानका सोन्द्थ देख महाराणा मुग्ध हुए । 


४8 बन वाशजा 














पांचवां परिच्छ द्‌ । 





चध्मूलकुमारोका पत्र । 


. बहतो हुई धाराको घोमो-धोमी आवाज पक्तियॉकों मधुर आवा- 
लसे मिलकर बहुत हो मधुर हो गई थो। वहां फलोंको ऐसो बहार 
थो, कि जिसे देखकर आंखोंमं तरावट आ जातो थो। खुशबुका 
तो कुछ हाल हो न पूछिये ; खुशबूसे तन-मन प्रफुल्लित होता था। 
बच्चों एक पत्थरपर बैठ महाराणा राजसिंह पत्र पढ़ने लगे। 

मचद्दाराणाने पहले राजा विक्रमसिंहका पत्र पटरा । पत्र पढ़कर 
यह निश्य कर लिया, कि ब्राह्मणको कुछ धन देनेहीसे काम चल 
जायेगा। इसके बाद महाराणाने चञ्बलकुमारोका पत्र पट़ा । उस 
पत्रमें लिखा था :-- 

“महाराणा ! आप राजपूतोंके शिरमोर हैं,-हिन्दुओंके शिरो- 
मणि हैं । सुभसे आपका परिचय नहों। में नादान बालिका 
हु। यदि मुभपर आफत न आतो, तो मुझमें आपको पत्र लिखने- 
का साहस भो न होता । मुझे सामान्य नारो आपदाको मारो समभक 
समता कोजियेगा । 

“जो पत्र ले जा रहे हैं, वह मेरे गुरुदेव हैं। उनसे पूछनेसे मालूम 
हो जायेगा, कि मैं राजपूतको कन्या हु । रूपनगर बहुत छोटासा 
राज्य है। विक्रमसिंह सोलाइग राजपूत हैं। में अवश्य आपजेसे 
राजा-महाराजोंके सामने राजकन्या कहलानेयोग्य नहों। राज- 


पूतको कन्या समक मुकपर दया कोजिये; कारण आप राजपूत हैं ; 
राजपूतोंके सिरताज हैं । 


तोसरा खष्षठ । दर 


न न 
“अरब मेरी आपदाका हाल सुनिये। सेरो किस्मत ऐसो खोटो है, 
कि दिल्लोका बादशाह मुझसे विवाह करना चाहता है। शोघ्र वहांसखे 
फौज आनेवाली है। मुझे फौजके साथ दिल्ली जाना पड़ेगा । मैं 
राजपूत-कुलको कन्या हूं। क्षत्रिय-कुलमें मेरा जन्म हुआ है; 
में केसे मुसलमानसे विवाह्र करू'गो ? राजहंसके कुलमें जन्म लेकर 
केसे बगुलेको सद्लिनो बनुगो ? हिमालयमें जन्म लेकर कोचड़से कसे 
मिल गो ? राजकुमारों होकर वव्येर यवनसे कंसे विवाह करू'गो १ 
इसलिये मैंने यह निश्रय कर लिया है, कि दिक्षो पहुचनेसे पहले 
हो विष खा मर जाऊ'गो। 
महाराजाधिराज ! मुझे सगरूर न समभ्ियेगा। मुझे भलो- 
भांति मालूम है, कि में एक सासलो जसींदारको कन्या हू'। जोध- 
पुर, अम्मर आदिके राजाधिराज भो अपनो कब्याओंका विवाह करना 
दिल्लोके बादशाहसे कलइः नहीं ; गौरव समभते हैं।उन घरानोंसे भेरो 
तुलना हो नहों सकतो। अब आप पूछ सकते हैं, कि तब तुम इसनो 
मगरुर क्यों ! किन्तु महाराज ! सूथ्थदेवके अस्ताचल जानेपर क्या जुगनू 
नहों चमकते? ओसके बोभसे जब पद्मका मुंच बन्द होजाता है, 
तब क्या कुन्दजेसे छोट-छोटे फूल नहीं खिलते ? जोधपुर अम्बर 
झादिके कुलमें धब्यबा लगा है, तो क्या रूपनगर राज्य भो 
इस धब्बेको लगाये ? मेंने भाटोंके मुख राजाओंके बारेमें 
सुना है, कि जब महाराज मानसिंह जड़लमें वास करनेवॉले 
प्रतापसिंहके साथ भोजन करने आये थे, उस समय महाराणाने 
उनके साथ भोजन किया नहीं था। महाराणाने कहा था, कि 
सुमने अपनो बचहनको शादी तुकसे कर दो है, में क्योंकर तुम्हारे 
साथ भोजन कर सकता हू? क्या उन्होंके वंशधरकों समभाना 
पड़े गा, कि राजपूत कामिनियोंका तुर्कों'से विधाह करना राजपूत 
मासपर धब्बा लगाना नहीं ? महाराज! किसो तुककों यह ताय न 





६२ राजसिंह । 


छुई, कि आज भो आपके वंशको कन्धासे विवाह करनेका नाम ले । 
उदयपुरके महाराणा्रोंने क्यों दिल्लीके बादशाहोंसे अपनो कन्याओंक। 
विवाह मन किया ? इसलिये, कि वह सच्चे राजपूत हैं। में भो 
राजपूतिन हू'। महाराज ! मैंने यह प्रतिन्ना को है, कि प्राण जाये । 
तो जाये ; किन्तु अपने कुलमें धब्बा न लगाऊ गो । 

“झ्ावश्यक होनेपर में अपनो जान दे दूगो। में केवल श्८ 
वर्षेसे हो इस एथिवोपर आई हू'; इसीलिये कभी-कभी इच्छा होती 
है, कि यदि ओर कुछ दिन जोतो तो अच्छा होता। किन्तु इस 
आफतसे मुझे कौन बचायेगा ? मेरे पितामें यह शक्ति नहों, कि 
वह आलमगोरसे बिगाड़ करें । भापके सिवा छोटे बड़े कुल राजपूत 
राजा दिल्लोके बादशाहके गुलाम हैं | किसोमें यद्ध ताब नहीं, कि 
वह बादशाइके विरुद्द कुक कह सके । केवल आप अकेले राजपूत- 
कुलको उज्ज्वल कर रहे हूं ; केवल आप हो सखाधोन नृपति हैं ; केवल 
उदयपरके मच्दाराणा हो बादशाहका मुकाबिला कर सकते हैं। हिन्दू 
सनातन-घर्मावलम्धियोंमं ऐसा कोई नहों, जो आपको बराबरो कर 
सके । भापके सिवा ओर ऐसा कोई नहों, जो मेरोजेसी आफतको 
मारो अझवलाको रक्षा करनेके लिये आगे बढ़ । में आपको शरण आई 
हू; क्याआप मेरो सहायता न करेंगे १ क्या आप मेरो रक्षा न करेंगे १ 

“म जाने किस साइससे में औपसे अपनो सहायता करनेके 
लिये अनुरोध कर रहो हू' । मुझे मालूम है, कि दिल्लोके बादशाहके 
साथ विरोध करनेसे आपको बहुत कुछ क्षति पहुचेगो । में 
बालिकाओंको तरह बिना सोचे -समझे यध्ध बात नहीं कहतो, कि 
दिल्लोके बादशाहोंका शत्रु बनना सहज नहीं । एथिवोमें ऐसा कोई 
गहों, जो दिल्लोके बादशाहोंका शत्रु बनकर शथिवोपर रह सके। 
परन्तु महाराजाधिराज! आपको मालूम है, कि संग्रामसिंहने बाबरसे 
गददो छोन शो भो ; सहाराणा प्रतापसिंडने अकबर बादशाइको सध्य- 
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काम" वा, 


प्रदेशसे निकाल दिया था। आप उन्हीं महाराणा प्रतापसिंहको महो- 
पर विराजमान हैं--आप उन्हों महाराणा संग्रासमसिं हके वंशधर हैं ; 
क्या आपमें उनसे कम बल है १ सुनते हैं, कि एक पंहाड़ो जातिने, 
जिसे महाराष्ट्र कहते हैं, आलमगोरको नोचा दिखाया है। क्या 
राजस्थानके राजा ऐसे आलमगोरसे डरते हैं ? जी 
“आप कह् सकते हैं, कि मेरे बाइमें बल तो है ; किस्तु में 
तुम्हारे लिये क्यों किसोसे विरोध करू' १ किसो स्तोके लिये में क्यों 
खून बचह्ऊ' ? दूसरेसे युद्ध करू? परन्तु महाराज! शरण लेनेवालोंको 
रक्षा करना क्या राजा-महाराजोंका धर्म नहीं ? राजपूत स्तियोंकी 
इज्जत बचानेके लिये क्या अपनो जान न्योछावर भ्रहों करते १” 
पत्रमें इतना तो राजकुमारोका लिखा हुआ था, बाको निःधलका 
लिखा था। हमें नहीं मालूम, कि राजकुमारोको यह बात मालूम थो 
या नहों । पत्रमें जो कुछ लिखा था वह यह है :--- | 
“महाराज ! इस विषयको लिखते लज्जा मालूम दोतो है ; किस्शु 
लिखे बिना रहा भो नहों जाता। मैंने यह निश्चय कर लिया है-- 
मैंने कसम खाई है, कि यदि कोई वोर मुक्त मुगलोंके पत्चेसे बचा 
सका तथा वह वोर राजपूत हुआ और यथाशास्त्र मुझे ग्रहण करनेपर 
राजो इआ,, तो में उससे अवश्य विवाह करू'गो। आप वोरोंके शिर- 
ताज हैं। युद्ध करना वोरोंका धम्म है। पाण्डवोंने कुल क्षत्रियोंसे युद्द- 
कर द्रीपदोसे विवाह किया था। भोज काशोराज्यमें समस्त शजाधोंये 
युदकर वहांको राजकन्याओंको छोन लाये थे। महाराज ! शायद 
आप रुक्णोके विवाहको भूले न होंगे। महाराजाघिराज! आपजैसा 
बोर एथिवोपर कोई नहीं । क्या आप वोरोंका घ्मपालन न करेंगे ? 
“बद्यपि मैं आपके योग्य नहीं ; आपके योग्य होनेको इच्छा 
करना भो मेरे लिये दुराशा साब है, सथापि आपसे यह्द विनतो है, 
कि आप मुझे बचाइये । आप भुभसे टूसरा सम्बन्ध भो श्थापनं कर 
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ह्डे राजसिंद । 
ख्ख््च्य्य्य््स्न्ज्न्न्य्न्स्न्सस्सस्स्सस्पस्सनस जज ससज्स््स्टनसपस्स्स्ट्ससजसससस्स्ट ज्जआापभ5 
. सकती हैं। यदि में इसके थोग्य मो न इुई, तो आपजेसा चाहें वसा 
कर सकते हैं। मैंने बड़ी आशासे अपके पास रचा भेजो है| गुरूजो 
आपके हाथोंमें रक्ता वंघेंगे। गुरूजो रचा बांध देंगे, इसके बाद 
राज-धअ्म आपके हाथों है, जो वह कहे, कोजिये । मेरो जान मेरे 
हाथ है, यदि मुझ्ते दिल्लो जाना पड़ा, तो दिल्लो' पहु चनेसे पहले हो 
मैं किधथि खा सर जाऊ गो ।” 

पत्र पढ़कर महाराणा कुछ चिनम्तित हुए। अन्समें उन्होंने 
कहा,-- इन पत्रोंका हाल तुम्हारे सिवा ओर किसको मालुम है ?” 

साणिकशालने कहा,-- जिन इन पत्रोंका हाल मालूम था, 
महाराणा उनको जान ले चुके ; उनको लाश गुफामें पड़ो हैं।” 

महाराणा । बहुत ठोक ; तुम घर जाओ। उदयपुरमें आ 
सुभसे सिलना । सावधान ! इस पत्रका हाल किसोसे न कहना। 
इूसना कहकर महाराणाने माणिकलालको कई अशरफियां 


दीं। माणिकलाल प्रणामकर चलता बना । 


दि 








छठा परिच्छ द्‌ । 


माताजोको जय । 


महाराणा अनन्त मिश्रकों ठहरनेके लिये कह गये थे; किन्सु 
चिक्तन उनका चल थधा। अथियारबन्द सवारकों देख वह कुछ भय- 
भोल हुए थे। इनपर एकबार आफत आा हो चुको थो, किसो तरक्षसे 
पलकों जाने बचो थी; किम्तु चहलकुमारोका पत्र आदि सब खो बेडे 





तोसरा खण्ह |... रे 
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थे। यह सोचते थे, कि कैसे उसे मुह दिखाऊ गा। ब्राह्मण यहो 
सोच रहे थे, कि उनको दृष्टि पव्वंलके शिखरपर पड़ो। उन्होंने 
देखा, कि दो-तोन मनुष्य खड़े परामर्श कर रहे हैं। ब्राह्मण बहुत 
डरे। उन्होंने सोचा, कि डाकुओंका एक दल आ गया । पहले तो 
मेरे पास कुछ था, इसलिये मेरो जान बच गई ; किन्त अब जान 
क से बचेगो ? वह यहो सोच रहे थे, कि पब्बतपर खर्ड़ हुए 
मनुष्य इनको ओर सह्लेलकर आपसमें बातचोत करने लगे । 
ब्राझमणमें जो कुछ साहस था, वह्ठ भो जाता रहा। वह भागनेके 
लिये उठे । ठोक उसो समय पव्व॑ंत-शिखरसे एक मनुष्य उतरने 
लगा। उसे उतरते देख ब्राह्मण बेतहाशा दोड़े । 

ब्राह्मणको भागते देख 'पकड़ो, पकड़ी” कहकर कई मनुष्य 
उसके पोछे दौड़ । ब्राह्मणको घोतो तक खुल गयो ; किन्तु वह 
नारायणको स्मरण करते-करते जान लेकर भागे। पोछा करनेवाले 
उन्हें न पा लोट गये। 

श्राह्मणका पोछा करनेवाले और कोई नहों, महाराणाके नोकर 
थे। अब पाठक पूछ सकते हैं, कि महाराणा वहां केसे आये ? 
राजपूत राजा-महाराजोंको शिकारका बहुत शौक रहता है; इस 
लिये वह कोसों शिकारके लिये निकल जाया करते हैं। महाराणा 
सो सवार तथा कई नोकरोंको ले शिकार खेलने आये थे। अब 
वच् शिकार खेल उदयपुरको ओर लोट रहे थे। उनके साथ अक्सर 
सवार रहा करते थे। कभो-कभो वचह्ठ वेष बदलकर प्रजाक॑ सुख- 
दुःखका हाल जाननेक॑ लिये अक ले इधर उधर चले जाया करते 
थे। इसो व्यवस्थाक कारण आपको प्रजा बहुत सुखो थो । कारण 
वष्ठ खुद उनका दुःख दूर करनेक लिये दिलोजानसे चेष्टा करते थे। 

शिकार समाप्तकर महाराणा अपने “विजय' नमाम्रक तेज घोड़े पर 
सवार हो आगे बढ़े। कोई सवार या नोकर उनके साथ न था,। 








राजसिंहड | 
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दस समय मिलनेपर अनन्त सिश्वसे उनसे जो बातें हुई थों, वष्द 
ऊपर कष्ठो गई हैं | डाकुओं दारा ब्राह्मणके लुट जानेको बात उनके 
जोमें उठते हो लुटो हुई चोजे छोन लानेके लिये महाराज खय 
उद्योगो इुए। महाराणा आपदाके कामोंमें हो हाथ डालते थे । 

बहुत देर होनेपर मोकर-चाकर महाराणाको तलाश करने 
लगे | पद्काड़के शिखरसे उतरकर उन्होंने देखा, कि महषह्दाराणाका 
घोड़ा खड़ा है-घोड़ेकी खड़ा देखकर वह विस्मित तथा चिम्तित 
हुए । वह सोचने लगे, कि महाराणा कहां गये : कहां उनपर कोई 
आफत तो नहीं आई ? नदोकिनारे एक पत्थरपर अनन्त मिश्रको 
बेठे देख उन्होंने सोचा, कि शायद इन्हें' सहाराणाको खबर मालूम 
ही । इसलिये वह पहाड़के शिखरसे मसिश्रजोको ओर इशारा करने 
लगे। अम्समें वह मिश्रजोसे महाराणाका हाल पृछनेके लिये पहा- 
ड्से नोचे उतरे; परन्तु सिश्रजों उन्हें डाकू समभ नारायणको स्मरण 
करते-करते भागे तथा पहाड़को एक गुफाम जा छिपे। 

महाराणा चद्बलकुमारोका पत्र पढ़ ओर माणिकलालको विदा- 
कर मिश्रजोको खोजमें नदोकिनारें आये। ब्राह्मणका कुछ पता 
न लगा ; किन्तु अपने सवार तथा नोकरोंको उन्होंने वहां देखा । 
महाराणाको देखते हो नोकरोंने चिल्नाकर कह्ा.--“जय महाराणा 
राजसिंहको जय।' विजय महाराणाको टेख दौड़ता हुआ उनके पास 
आा खड़ा हुआ | महाराणा उसपर सवार हुए। महाराणाके कपड़े- 
पर खूनका दाग देख सवार समभ गये, कि महाराणाने किसोरसे 
युद किया है। किम्त राजपूतोंका युद्ध रात दिनका काम है ; इस- 
लिये किसोने महाराणासे कुछ न पूछा । 

महाराणाने पूछा,--“यहां एक ब्राह्मण बेठे थे, वह्ठ कहां गये ।” 

जिन्होंने ब्रान्‍्मणका पोछा किया था, उन्होंने कहा,-- वह: 
भाग गये । 


लोसरा खण्ड । ६9 
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महा०। उन्हें शोघ्र ढूंढ़ लाओ | 

नोकरोंने सब बातें जान कह्चा,-- हमने उनको बहुत तलाश 
किया ; किन्तु उनका कहीं पता न चला ।” 

सवारोंमें मह्याराणाके दो पुत्र तथा सचिव आदि थे। पुत्र 
तथा सचिवोंकोी साथ ले महाराणाने कुछ आगे बढ़कर उनसे 
कषद्दा,--"आराज बहुत देर हो गई है; भूख भो लगो है; परन्तु 
उदयपुरमें लौटनेको सम्भावना नहीं । कारण हमें एक छोटासा युद् 
करना होगा। जो युद्द करना चाहते हों ; वह्ठ हमारे साथ आये 
झोर जिन्हें भूख तथा प्यासने सताया हो वह्द उदयपुर चले जायें।” 

इतना कहकर सहाराणा फिर पच्दाड़ुके शिखरपर चढ़ने लगे। 
“जय महाराणको जय ! जय, माताजोको जय !” कहते हुए कुल 
सवार राणा के पोछे हो लिये। पव्वतके शिखरपर चढ़सवार “हर, 
हर, बस, बम” कहतें हुए रूपनगरको ओर दोड़़ । घोड़ोंको नालोंके 
आधातसे पत्थरोंसे चिनगारियां निकलने लगों। 











सातवां परिच्छेद । 


निराशा । 


रूपनगरसे भनन्त मिथ्वके विदा होतेह़ो रूपनगरमें खुब धूमधाम 
होने लगो। दो हजार मुगल-सिपाहो रूपनगरमें आ पहुंचे । वह 
चच्चलकुमारोको ले जानेके लिये आये थे । 
निदः्नलका मुंह कुम्हला गया। उसने चझ्नलकुमारोसे कहा,-- 
“झब क्या करोगो १ 
चझलकुमारोने मुसकराकर कह, जो होना होगा सो होगा।" 





६८ राजसिंह । 
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निम्भल | तुम्हँ दिल्लो लेजानेके लिये दो हजारसे भो अधिक 
सिपाहो आये हैं; किन्तु गुरूजो अभो उदयपर पहुंचे भो न होंगे। 
राजसिंहका जवाब मिलनेसे पहले हो तुम्हँ दिल्लो जाना पड़े गा। 
अब क्या होगा १ 

चञ्बल० । जो होना होगा, सो होगा ; अब तो केवल एक हो 
उपाय बाको है। मेंने निश्रयकर लिया है, कि रास्ते होमें विष 
खा सर जाऊ गो। में केवल पितासे यह अमुरोध करू गो, कि 
बच्द सनापतिसे कह्ककर मुझे सात दिनको मुहलत दिलवादे । 

पितासे मुलाकात होनेपर चच्बलकुमारोने कक्ता,-- मैं अब रूप- 
नगरसे चलो । आपके श्रोचरणकमलोंके दशनका भो अवसर न 
मिलेगा। मुझे केवल सात दिनका अवसर दिया जाये । सात दिनके 
भोतर में आप, साता तथा सखियोंसे विदा हो दिल्लो रवाना छू'गो। 
आप सात दिनको मुहलत सेनापतिसे माँग दोजिये ।” 

राजाको आंखोंसे आंसू टपकने लगे। उन्होंने कहा,-- में से ना- 
पतिसे अमुरोध करूगा। किन्त्‌ में कह नहों सकता, कि वह 
मुहलत देंगे या नहीं ।” 

राआने कुल हाल सेनापतिसे कहा तथा मुहलत मांगी । सेना- 
पतिने सोचा, कि बादशाहने तो यह निश्रय कर हो नहों दिया 
है, कि अमुक दिन तुम्ह ' दिल्लो लौटना पड़े गा। किन्त्‌ सात दिन 
ठह्ररनेका भो उर्ह' साहस न हुआ। भविष्यत्‌ बेगमका एकदस 
वह भनुरोध भो न टाल सके। पांच दिन ठह्॒दरनेपर राजो हुए। 
चच्बलकुमारोके छ्ृदयमें आशाको क्रलक दिखाई दो । 

उदयपुरसे पांच दिनके भोतर भो कोई समाचार म गया :; 
मिश्रजो भो न लौटे। चच्चज़कुमारोने हाथ जोड़कर कह्चा--“है 
अनाथ नाथ देवादिदेव ! अवलाको मार न डालना ।” 

चद्नबकुमारों रातको निम्धलके साथ सोई । सारो रात दोनो रोतो 














लोसखरा खण्ष्ठ । ६८. 


रह गई' । निः्नलने कहा,-- में तुम्हारे साथ चलू गो ।” निम्धल कई 
दिनोंसे यह बात कह रहो थो | कुमारोने कह्का,-- तुम मेरे साथ 
कहां जाओगे ? में जानपर खेल रहो ह'। में मरने जा रहो हू ।” 
निगम्धलने कह्ा,-- में भो सरूगो । तुम्हारे चले जानेपर में कंसे 
जोऊ'गो १” कुसारोने कहा,-- मुकपर दुःख पर टुःख क्यों डाल रहो 
हो ?” निम्धलने कद्दा,-- चाहे मुझे साथ ले चलो या न ले चलो, 
किन्त्‌, में अवश्य चलू गो ? कोई मुझे रोक न सकेगा ।” दोनों होने 
रोते-रोते रात काटो । 


-अकमकममममत4+43+ बनाना "5 
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आठवां परिच्छेद । 





मेहेरजान । 


जबतक मुगल-सिपाहो रुपनगरमें रहे, तबतक उन्होंने खूब 
गुलकर उड़ाये। मुगलोंकी फोजके साथ डेरेदारिने' ज्ञाया करतो 
थों। जब युद्ध न होता था, तब सिपाहो नाच-रह्नमें समय व्यतोत 
करते थे। सिपाहो केवल आनन्द लूटने रूपनगर आये थे। खेमोमें 
सारो रात नाच-गाना होता रहता था । | 

डेरेदारिनॉमें मेहेरजानका नाम सहसा प्रसिद हुआ। दिल्लीसे 
कई तवायफें आई थों ; किन्त, कोई भी मेहेरजानकोबराबरो कर न 
सको। इसपर तुर्रा यह था, कि मैह्टेरजान नाचनेवालो होकर भी 
सचरित्रा थो । 

मुगलोंके सेनापति संयद हसनअलोने उसका मुजरा सुनना 
चाहा ; किन्त मेहरजान पहले राजो न हुई। मेह्रेरजानने कह्ला 
भेजा,-- में बहुत लोगोंके सामने मुजरा कर न सकू'गो ।” मुग- 


७० राजसिंह । 


खोंके सेनापति सेयद हसनअलो राजो हुए। उन्होंने कहा,--में 
किसो मित्रको निमन्ध्तित न करू गा।” मेहेरन आकर गाना सुनाया ! 
मेहररजानका मुजरा सुन सेनापति बहुत हो खुश हुए तथा उन्होंने 
उसको पुरस्कार देना चाहा; किन्त, भैहेरजानने कहा,--“मुझ्े 
धन को लालसा नहीं | यदि आप सन्त पट हुए हों, तो में जो पुर- 
स्कार मांगू', वह दें ; इसके सिवा में कुछ इनाम नहों चाहतो ।” 

सेय्यद हसनभलोन पूछा, --“तुम क्या चाहतो हो १” 

मेह्ेरजानने कहा,-- में आपको घुड़सवार फौजमें भत्ती हुआ 
चाहतो हूं ।" 

सय्यद हसनअलो विस्मित तथा अचम्भित हुए। वह भेहेर- 
जानको ओर देखने लगे। मैहेरजानने कहा,-- में घोड़े इथि- 
यार तथा पोशाकका मूल्य दूगो । 

सय्थर हसनअलोन कहा, -- में स्त्रोकोी केसे फोजमें भर्तों 
करू गा ? 

मेहेरजानन कहा,--“क्या हज है ? युद्ध तो होगा हो नहीं; 
ओर यदि हुआ, भो तो में थुद्धसे भागन वालो नहीं । 

सय्यद हसनअलोन कह्ा,--“लोग क्या कहेंगे १?” 

मेहर ० । भ्राप इस बातको गुप्त रखियेगा । किसोसे कोई बात न 
कहियेगा । 

हसन० । तुम क्यों फौजमें भर्ती हुआ चाहतो हो १. 

मेहेर० । मेरो इच्छा चाहे कुछ हो क्यों न हो, पर इससे बाद- 
शाहको कुछ मुकसान न पहुंचेगा । 

पहले तो हसनअलो राजो न हुए ; किन्त, भन्तमें उन्हें राजो 
छोना पड़ा। मेहेरजान सिपाहो बनो। 

पाठक ! क्या आप जानते हैं, कि यह्ट मेहेरजान कौन है? 
मेहेरजान वही आपको पूष्ये परिचता दरिया बोबो हैं । 
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अभ्याद 





नवा परिच्छेद । 


महाराणा ओर माणिकलाल | 


अब फिर साणिकलालको आवश्यकता हुई; इसोस उसके 
विषयमें कुछ लिखमा पड़ता है। महाराणास॑ विदा हो साणिक- 
लाल फिर उस गुफामें लोट गया। अब उसको यह्चष इच्छा न थो, 
कि फिर डाकुओंका साथ दे; किन्त , वह पुराने मित्रोंकोी भूल न 
सका। वह मित्रोंकोी खोजमें गफाके भोतर गया था। उसने 
निश्रय कर लिया था, कि जो जोते हों, उनको जान बचानो 
चाहिये ; उनको दवादारूको व्यवस्था करनो चाहिये । 

गुफामें जाकर माणिकलालन देखा, कि दोको लाशें पड़ो हुई 
हैं। जो केवल मूच्छित हो गया था, वचह्त कहीं चला गया है | शायद 
होशमें आते हो वह वहांसे भाग गया। माणिकलाल दुःखित हो 
जड़गलस सूखो लकड़ियां बोन लाया । उन लकड़ियोंस चिता 
रचकर, पत्थर तथा लोडेको सहायतासे अग्नि उत्पादनकर लाशोंकों 
जलाया। अब वह सोचने लगा, कि जिस ब्राह्मणका सर्वंख छोन 
लाये थे, उसे उस दच्तसे खोलना चाहिये। वह बेचारा अबतक 
बंधा पड़ा होगा । वह जहां उस ब्राह्म णको ठ्च्लसे बांध गया था; 
वहां गया ; किन्त, ब्राह्मणका कुछ पता न लगा। वहां जाकर 
देखा, कि हक्कोंको शाखाएं जमोनपर पड़ो हुई हैं। नदोका जल 
कुछ सेला हो गया है। इन चिन्होंको देख साणिकलाल समझ 
गया, कि यहां बहतसे मनुष्य आये थे। पतरोंको ओर दृष्टि 
डालनेसे उसे मह्तूम इआ, कि यहां घोड़े भो आये थे। बहल 





झ्र्‌ र/जसिंहड । 
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अर यनरलकलमुसकआता+ पा बमानप याह# मारकर." 


सोच-विचारकर माणिकलालने यह स्थिर किया, कि निश्चय हो 
यहां सवार आये थे । 

चतुर माणिकलाल यह चेष्टा करने लगा, कि देखें सवार 
किधरसे आये थे । चिन्ह देखनेसे मालूम हुआ, कि कुछ तो 
दक््षिणको ओरसे और कुछ उत्तरको ओरसे आये थे | अन्तमें उसको 
यह निश्चय हो गया, कि कुल सवार उत्तरको ओरस आशे थे 
सथा उत्तरहोको ओर चले गये । 

यह सब निश्रयकर साशणिकलाल घर चला गया। वहांसे 
मसाणिकलालका सकान चार पांच कोस था। वहां पहईच वह्ष 
खाने-पोनेके बाद पूव्य कथित अपनी कन्याको ले वहांसे विदा हुआ । 
मकानमें लाला लगा दिया । 

साणिकलालके और कोई नथा। केवल एक विधवा स्त्नो 
उसके मकानके पास रहा करतो थो ; माणिकलाल उसे बुआा कहा 
करता था । 

माणिकलालने बुआके पास जाकर कहा,--“क्या भेरो इस 
कन्याका पालन-पोषण कर सकतो हो १? 

बुआने पूछा-- कब तक ९?” 

माणि० । दो महोने तक। 

बु०। में बहुत गरोब हूं, क से इसका पालन कर सकू'गो? 

मा०। क्या एक बालिकाका पालना तुम्हारे लिये कठिन है ? 

बु० । दी महोनेमे इसके लिये एक अशरफोर्स कम खचेन होगा 

मा०। में एक अशरफो देता हूं, मेरी बेटोको अपने पास 
रणखो। में उदयपुर जाता हूं। वहां मुझे एक बड़ो नौकरो मिलो है। 

इतना कहकर साणिकलाल महाराणाको दो हुई अशरफियों--- 
मेंसे एक अशरफो दे तथा कन्याको बुआकी गोदमे' बिठा वह्ांस 
चलता बना | 
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लोसरा खण्ड । है 


आधन्यादा्ापम्य 4, 


बुआ बड़ो लालचो थो । वह भलोभाति जानतो थो, कि एक 
अशरफो इस बच्चोके लिये सालभ्रतक काफो होगो । माणिकलाल 
इसे केवल दो महोनेका खच कह दे रहा है; इसलिये इसमें लाभको 
सम्भावना है। इसके सिवा उसे बड़ो नोकरो मिलो है । जब उसके पास 
बहइतसा घन डोगा, तब क्या वचह मुझ कुछ भो न देगा ? साणिक- 
लालको हाथमे रखना अच्छा है। | 

बुआने अशरफो उठा लो सथा उस बच्चोको पुचकारते हुए 
गोदमे' ले उसने कहा,-- में अवश्य तुम्हारो बेटोका पालनपोषण 
करू गो । अब तुम जहां चाहो, वहां जा सकते हो।” 

कन्याके पालन-पोषणका बन्दीबस्तकर माणिकलाल गांवये चला 
गया । किसो ते कुछ न कह रूपनगरकों ओर रवाना इुन्ा। 

माणिकलाल अपने दिलमे' यह सोच रहा धा,--रूपनगरको 
ओरस क्यों इतने सवार आये थे। महाराणा भो अकेले टहल रहे 
थे; महाराणा क्यों इतनो दूर निकल आये थे १? मालूम होता 
है, कि सवार महाराणाके साथ आये होंगे। वह्ठ उदयपुरको ओरस 
आये थे। शायद जड्लको सर करने या शिकार खेलने आये होंगे। 
इसके बाद माल म हुआ, कि वह्ठ उदयपुर नहों, उत्तरको ओर 
गये हैं। शायद चञ्नलकुमारोका पत्र पा महाराणा सिपाहियोंको 
साथ लेकर उसोको खाजमे गये हैं । यदि उन्होंने ऐसा न 
किया हो, तो उनका राजपूतपति कचद्दलाना ध्था है। में महा- 
राणाका नोकर च्ू। मुर्क भो उनका साथ देना चाहिये ; किन्त्‌, 
वह् सवार हैं ओर मुर्क पदल जाना पड़ेगा। केवल आशा इतनो 
हो है, कि पहाड़पर घोड़े उतनो तेजोस चल नहीं सकते, जितनो 
तेजोसे में चल सकता छू ।” माणिकलाल रात दिन चल 
ठोक समयपर रुपनगर पहुंचा; उसने रूपनगरमें पहुंच देखा, 
कि मंगल फोजके तस्य तनें हैं : किन्‍त राजपत सवारोंका चिम्द भो 
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वहां कहष्ों दिखाई नहों देता । रूपनगर शहरभें पहुच सुना, 
कि राजकुमारोको लेजानेके लिये दिल्लोसे फीज आई है। 

माणिकलालको सामान्य सेनापति कच्दना. चाहिये.। कारण, 
वह न केवल चालाक हो था वरं साहसो तथा धृत्त भो था। वह 
महाराणाका पता न पा दुःखित न हुआ । उसने सन हो मन 
कहा, कि मुगलोंको महाराणाका पता न लगेगा ; किन्त मुर्क 
उनका पता अवश्य लग जायेगा । 

रूपनगरके एक दरिद्र अधिवासोस माणिकलाल्स कहा,-- 
“यदितुम मुझे दिल्लो जानैको राह बता दो, तो मैं तुम्हे ईनाम दू।” 
पुरस्क्ताकों लालचमे पड़ उसने माणिकलालको दिल्लोौ जानेको 
राह बता दो। माणिकलाल उस मसागंस आगे बढ़ा! कारण, वह 
खानता था, कि राजपूत इसो मागके किसो स्थानमे' छिपे होंगे । 

दो-तोन दिन माणिकलालको राजपूर्तोंका कोई पता न लगा ; 
किन्तु एक स्थानमें जहां राहको दोनो आर ऊ'चे-ऊ'चे पहाड़ थे, राह- 
को चोड़ाई बहुत हो कम थो ; माणिकलाल अन्दाजन वहां हो जा 
पहुचा | 

नेपालियन ञझादि बहुत हो प्रसिद्ध सेनापति थे। जिसे राज्य 
मिल जाता है, वह डाकू नहों कहलाता | माशणिकलालको राज्य 
महों मिला था ; इसोलिये उसे डाफ़ू कहा जाता है। प्रसिद्ध राजपूत 
डाकुओंको तरह साणिकलाल भो डाकू-राजा था ।| इस राहको देखते 
हो उसने नियय कर लिया, कि यदि महाराणा इधर आयें हैं तो 
अवश्य यहीं कहों होंगे। जब मुगल इधरसे होकर गुजरेंगे, तब पब्वेत- 
के शिखरसे राजपूर्तोंके घोड़े वच्बको तरह उनपर टूट पड़े गे। दक्षिण- 
के पव्व सोॉपर चढ़ना तथा उतरना सवारोंके लिये कठिन है ; इसोलिये 
राजपूत उधर नहीं । राजपूत इस बांई ओरके पव्व तपर निश्रय 
हो छिपे होंगे। माणिकलाल जब पव्व तपर चठ़ने लगा, तब सूब्ध 
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डूब गये थे तथा अ'धियारों घूंघ: काढ़कर सामने आ खड़ी 
हुई थो। 

पव्व तके शिखरपर जा उसने देखा, कि वहां पर न आदमी हैं न 
आदमजात। सोचने लगा, कि महाराणाको दूंढ़ना चाहिये; किन्तु 
फिर उसके दिलमें यह ख्याल उत्पन्न हुआ, कि सहाराणाके सिवा 
मुझे ओर कोई नहों पहचानता । मुझे मुगलोंका जाखूस समककर 
राजपूत मार सकते हैं। इतना विचार वह आगे न बढ़ा। वह 
वह्ों खड़ा हो चिल्नाने लगा,-- महाराणाकों जय ।” 

यह आवाज सुनते हो चार पांच राजपूत वहां आ पह'चे तथा 
स्यानसे तलवार निकाल माणिकलालके सामने आ घधमके । 

माणिकलालको देख एकने कहा, -- इसको जान न लेना ।” 

साणिकलालने मुंह फेरकर देखा, कि सं महाराणा सामने 
खड़े हैं । | 

महाराणाने कहा, इसपर तलवार न चलाओ ; यह हमारा 
हो आदमसो है।” 

महाराणाका कहना हो था, कि कुल राजपूत वहांसे तुरन्स 
गायब हो गये। 

महाराणा माणिकलालको साथ ले एक पथरको ओटमें चले 
गये वहां बेठ महाराणाने माणिकलालसे पूछा,-- “तुम यहां क्यों 
आये हो ?” ह 

साणिकलालने कहा,-- जहां प्रभु हैं, गुलास वहीं हाजिर 
छोगा। में इस आशासे आया हू, कि इस विपत्तिके काय्थमें यदि 
मुझसे आपको कुछ भो सहायता हो सके, तो में अपनेको घन्थ सम- 
कर गा। मुगलोंको फोजको संख्या दो हजार है ओर आपके साथ केवल 
सो हो सवार हैं। में कंसे चुप रह सकता था ? आपने मेरो जान 
बखशो.है। में उसे केसे भूल जाऊ' !' 
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महाराणाने पूछा,-- तुम्ह' कैसे मालूम हम, कि मैं यहां 
कराया हू ? 

माशिकिलालने कुल हाल कह् सुनाया | मचह्दाराणा बहुत सन्तुष्ट 
हुए। उन्होंने कहा,-- तुम्हारा आना बहुत हो अच्छा हुआ। मुझे 
भो तुम्हारो जरूरत है। कहो मेरो आज्ञा मानोगे ?” 

माणिकलालने कहा,-- यथासाध्य--जोवन रहते कभो आज्नो- 
झडन न करू गा। 

महा ० । मेरे साथ केवल सी तथा मुगलोंकोी फीजमेंदो हजार 
जवान हैं ; इससेमुझे जयकी आशा नहीं। देखता हैं, कि राज़कन्याको 
मुगल्ोंके पञ्नेसे छड़ाना कठिन होगा। राजकन्याकी जान बचाकर युद 
करना पड़ेगा। यदि कुमारो युद्दक् तमें रहों, तो वह जखमो हो 
सकतो हैं। उनको बचाना हमारा प्रथम कत्त व्य है। 

माणिकलालने कहा,-- में सूख हु; मरो समभमें यह बात 
नहीं आतो | मुझे आज्ञा दोजिये, कि अब में क्या करू ?” 

महाराणाने कहा, - कल तुम मुगल-सिपाहियोंके वेषमें मुगल- 
फोजके साथ यहां आना । राजकुमारोकी पालकोके साथ-साथ तुम्हें 
रहना चाहिये ।” 

इसके बाद महाराणाने उसे समझा दिया, कि उसे शोर क्या 
क्या काम करना पड़ गा। समाणिकलालने कुल हाल सुनकर 
कहा,-- सहाराणा राजसिंहको जय हो। में आपका यथासाध्य 
काय्थ करूगा। मुझे एक घोड़ा ईनाम दोजिये।” 

महा?। मेरे साथ सौ सिपाह्ो तथासो हो घोड़े हैं! मैं 
ओर किसोसे घोड़ा मांग न सकू'गा; हां मेरा घोड़ा खशोसे 
ले जाओ । 

माणिक | में घोड़ा न लुगा। मुझे हथियार दोजिये। 

मक्ता" । हथियार भो मेरे पास नहीं ; किसे निरस्त्रकर तुम्हें 
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हथियार टढू' ? मेरा ले सकते हो १ 

साणिक | ऐसा हो नहीं सकता ; अच्छा, पोशाक दोजिये । 

महा? । शरोरके ऊपरके कपड़ोंके सिवा यहां और कोई कपड़ा 
नहीं । में कुछ दे न सकू गा । 

महा० । मुझे आज्ञा दोजिये, कि में जसे चाह, आवश्यक चोजे 
संग्रह कर ल । 

महाराणाने मुस्कराकर कहा, -' क्या चोरो करोगे १?” 

माशण्पिक । मैंने प्रतिज्ञा को है, कि अब में यह काय्य न करू गा। 

महा" । तब क्या करागे १? 

माणिक । ठगकर लू गा । 

महाराणाने मुस्कतराकर कहा,- 'युद्धकं समय सब लोग चोर 
तथा सब लोग बच्चक हैं । में बादशाहको बेगसको चुराने आयाह' ; 
चोर-डाकुओंकी तरह छिपकर बेठा इआ हू; तुम जसे चाहो, 
आ्रावश्यक चोजें संग्रह कर लो ।” 

माणिकलाल प्रणमकर आनन्दित होता हआ चला गया। 
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दशवां परिच्छ द्‌ । 


रसिका तम्बोलिन । 


घू'घट काढ़े मुस्करातो हुई सख्ध्या देवोने दर्शन दिया | रूप- 
नगरके बाजारमें पहुंच माणिकलालने देखा, कि बाजारकी शोभा 
अवण नोय है | दोपावलोको चमकसे आंखे चीधिया जाती थीं: मजी 
हुई समिठाइयोंकोी देख मंहम पानो भर आता था । फलोंकी ख ब- 
सूरतो तथा सुगन्धसे मन-प्राण प्रफल्चित होता था | माणिकलाल इसी 


'छ्८ राजसिंह । 
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खोजमें था, कि किसो तरह घोड़ा तथा हथियार मिले ; किन्तु 
माणिकलाल चाहता न था, कि पेट भरनेसे पहले वहष्ट उन्च द्रव्यों- 
को खोज करे। भमाणिकलाल एक इहलवाईको दूकानपर गया । 
कुछ मिठाई खरोद खाने लगा ; किन्तु थोड़ो सो मिठाईसे उसका 
कास कब चलता था। सणिकलाल डढ़ सेर मिठाई खाकर एक 
लोटा जल, जिसमें दो सेरस भों अधिक पानो समाता था, पो गया। 
अब पानको तलाशमें माणिकलाल इधर-उधर फिरने लगा। 

कुछ टूर आगे बढ़ उसने देखा, कि एक दूकानपर खब भोड़ 
लगो हुई है। दोपोंको रोशनोसे मालूम होता है, मानो 
फिर दिन उगने वाला है। तसवोरोंको भो अजोब बहार है। चित्र 
सब अशप्नोल हैं; दोवारोंपर भोंति-भांतिक्रे कागज चिपके हुए हैं। 
दूकानके ठोक बोचोबोच सुन्दर गालोचेपर बेठ एक नसकोन तम्थो- 
लिन पान बेंच रहो थो । उसको अवस्था तोससे कम न थो ; किन्तु 
रंग गनदसो, आंखें विशाल तथा शबंतों थीं ; चित्त चञ्बल और 
नयन सुहावने थे । उसका मुस्कराना बहुत हो सुन्दर था । वह 
जिधर कटोले नयनोंकोी फेरतो थो, उघर होके दशक तथा खरो- 
द्वार घायल होते थे। जेवरोंकी आवाज तथा उसको म्‌ स्कराहट 
झोपर लोग सब-कुछ दे डालनेको तय्यार हो जाते थे। माणिक- 
लाल भो वहां जा पहुंचा ओर बोला, भऊच्छा पान बना कर, 
खिलाओ । 

तम्बोलिन ख द पान बेचतो नहीं थो ; एक और स्त्रो जो उसके 
सामने बेठो हुई थो, वह्ो बोड़ा लगातो तथा पान बेंचली थो । तम्बो- 
लिन केवल भुस्कराकर खरोदारोंको घायल करतो तथा पेसा बटो- 
रलो थो। 

उस स्तोसे पान लेकर माणिकलालने दुगना मूल्य दिया तथा 
फिर पान सांगा । इधर पान तय्यार होने लगा, उधर माणिकलाल 
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तम्बो लिनसे बातें करने लगा। अन्तमें उसने भोलो-भालो मोठो-मोठो 
बातें बना तब्बोलिनको खुश कर लिया । जब तब्बोलिनको कुछ 
राजो कर लिया, तब माणिकलाल दूकानपर जा बेठा । दूकानको 
शोभा वण न करते हुए मणिकलालने उसके जेवरको खूबसुरतो तथा 
तम्बीलिनके नमकोनपनका उल्लेख किया ; तब्बोलिन बहुत हो 
सन्तुष्ट इुुईं। माणिकलालने कुल इलाइचियोंकोी खरोद लिया। 
जो स्त्री पान बना रहो थो, वह् इलायलो लेने कहीं अन्यत्र गई। 
अवसर पा माणिकलालने तम्बोलिनसे कहा, कि मुगलोंकी फौजमें 
मेरा एक टुश्मन है ; में उसको खबर लेना चाहता हू'। यदि तुम 
मेरो सहायता करो, तो मैं उससे कुछ बदला लू'। कारण, तुम चतुर 
छो तथा इस कारय्यथमें एक चतुर नारौको आवश्यकता है । इसतमा 
कछकर माणिकलाल गाने लगा । 

“एक चतुर नारि करके घिंगार, ठाटि अपने दार, मोर सम 
छूरि लोनो हो ।” इत्यादि । 

माणिकलालका गाना सुनकर तम्बोलिन मोहित हो गई । 
उसने माणिकलालसे कहा, कि तुम जो हक करोगे, में उसे पूरा 
करू गो । साणिकलालने उसे एक अशरफ़ो देना चाहो; पर वह 
अशरफो लेनेपर राजो न इुई। उसने कहा, कि मैं अथरफो न 
लू'गो। में यों हो तुम्हारो सहायता करुगो; अब बताओ, कि मैं 
किस तरह तुम्हारो सहायता कर सकतो हू'। 

माणिकलालने धोरेसे उससे कुछ कहा। पानवालो दूसरोंको 
दिक करना पसन्द करतो थो ; इसलिये उसने राजो हो कर कह्दा, 
कि आप बन्‍न्दोबस्त कोजिये । द 

माणिकलालने दावात, कलम भोर कागज मांगा। तम्बोलिनने 
निकटको दूकानसे दावात, कलम और कागज मगवाया । माणि- 
कलालने पानवालोसे परामशशकर यह पत्र लिखा-- 








हक शाणजसिंचह । 


>> *- ७ आओ 33 - अतदतछणऊतभक२त न--++ *>--०--_- *«# -०न->-सशनानक-क अााछ-3-अनओ- + 














रु >नाजअ ०५ गे + डक र् 





“प्रागप्यारे !” 

उस दिन आप जब बाजारकोस र करने आये थे, तब में आपको 
टेख बहुत हो मुग्ध ुुई थो। यदि आप मुझसे मुलाकात न करेंगे, तो 
में विष खा मर जाऊं गो । पत्रवाहकके साथ आप बेखटके चले 
आइये | यद्ध आपको मेरे पास लिवा लायेगा। 

तुम्हारी मेहर ।” 

पत्र लिख जानेपर उसके शिरहानपर सणिकलानन लिखा,-- 
“मुहम्यदखां  तब्बोलिनने पूछा,-- यह कोन है ?” 

माणिक ०--एक मुगल सवार है ! 

आअमलमें माणिकलाल न तो किसो सवारको पह्चानता था और 
वह कभो सुगलोंकी फोजम भरतो हुआ था । उसने यह्ट निश्रय कर 
लिया, कि टो हजार मुगलोंम ग्रवश्य काई न कोई सुचस्मद्खां होगा । 
उसे भलोभांति मालुम था, कि मुगल अपनेको खां कहते हैं) इस 
लिये किसोका नाम न जाननेपर भी :उसने पतमें मुहस्भदखां 
लिखा । पत्र लिखकर मणिकलालने कहा, कि में हो उसे यहां 
बुला लाऊ गा । 

तम्बीलिनने कहा,-- यहां लानेसे काम न चलेगा । एक अलग 
मकान किरायेपर लेना पड़े गा।” 

माणिकलाल राजो हुआ। दोनोने एक सकान किरायेपर ले 
लिया । मुगलको अभ्यथनाके लिये साम्बोलिन सकानको माफ कर- 
वाने लगो । माणिकलाल पत्र ले मुगलोको छावनोमें गया । 
वहांका रहड्टः-रुप, चाल-ढाल कुछ निराला था। कह्ढों सुजरा हो 
रहा था, कहीं तास-चोपड़को धूम थो, कहौं दश-बोस सवार जमा 
छो पेटपूजन कर रहे थे । माणिकलालने वहां जा बहुतोंसे 
पूछा ; पर ठोक पता न चला । कोई कहता,-- मुझे नहों मालूस ।” 
कोई कहता,-- यहांसे चले जाओ ।” अब्तमें एकने कहा,-- 


लोसरा खण्ड । धश् 





में मुहम्मद्खांको नहों पह्चचानता; पर मेरा नाम नरमुह्स्यद 

अवश्य है। तुम्हारा पत्र देखें। पत्रके देखनेसे मालूम हो जायेगा, कि 
वच्द पत्र मेरा है या नहीं ।” 

मसाणिकलालने आनश्दित हो उम्रे पत्र दिया। साणिकलाल 
समभ गया, कि अब यह फनन्‍्देमें फंसा। मुगलने पत्र पढ़ मन हो 
मन कह्दा,--“पत्र चाहे किसोका क्यों न हो ; जब खदाने मौका 
दिया है, तब क्यों न एक बार उस धोबोकों देख आऊ' १” उसने 
माणिकलालसे कहा,-- हां यह पत्र मेरा हो है। ठहरो, में तुम्हारे 
साथ चलता हृ। यह् कह् वचह्च पोशाक पहन, बाल संवार, इतर 
लगा माणिकलालके साथ हो लिया । दो चार कदम आगे बढ़ बोला,-- 
“कितनो दूर है १” 

माणिकलालने हाथ जोड़कर कद्दा,-- हजूर बहुत दूर है। 
घोड़े पर चलनेसे अच्छा होता।” क्‍ 

सवारने अपने साईसको बुला घोड़ा लानेको आज्ञा दो । घोड़ा 
आया। साईसको विदाकर खवार घोड़े पर चढ़ने होको था, कि 
माणिकलालने हाथ जोडकर कह्ा,-- हुजुर ! बड़े घरको बात है, 
खालो हाथ वहां कसे जाइयेगा ? हथियार ले लोजिये।” 

मुमलने समभा, कि नोकर ठोक कहता है। हथियारबवन्दको 
खूबसरतो कुछ निरालो हो होतो है । सोच-विचारकर वहच्ठ ऋथि- 
यार ले माणिकलालके साथ हो लिय# | 

बाजारमें, जहां सकान किराये-लिया गया था, वहां पहुंच 
माणिकलालने कहा,--“यह्कीं उतरना होगा, में आपका घोड़ा पक- 
ड़ता हू । आप घरमें जाइये ।” 

मुगल-सिपाहो वहीं घोड़ेसे उसरा। माणिकलालने घोड़ा 
पकड़ लिया। खां रुशस्त्र धघरमें जा रड्रा था ; किन्तु उसे याद आया, 
कि हथियार-बन्द होकर स्तियोंसे गुफ्तयू करना अच्छा नहों। ज्ोट 


दर राजसिंड । 
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अया और सब हथियार मांणिकशालके पास रख गया । माणिक- 
लालको झोर भो झुबोता हुआ। 

मकानमें घुस खांने देखा, कि घरमें एक सखूलपोशपर सुन्दर 
विछोना बिछा है ओर उसपर एक सुन्दरों बठो है । गुलाबके 
सुगन्नसे घर गमसक रहा है। चारो तरफ फूल बिखरे हुए हैं। 
सामने नेचा लगे हुक पर सुनहलों चिलममें सुगन्धित तम्बाकू सजा 
रखा हुआ है। मुगल-सिपाहो जुता उतार सखसपोशपर जा बंठा। 
सम्बोलिन मोठो-सोठो बातें करने लगो ; मुगलने कपड़े उतारकर रख 
दिये तथा वह फूलका पड्चा हाथमें ले हवा करने लगा ।” नचेका 
मज्त मु इसमें लगाकर ख शोसे धुआं खौंचने लगा । बोबोने भो दो हो 
चार प्रणयको मोठो-मोठो बातें कर उसे मोह लिया । 

तब्बाकूके घरते न धरते हो माणिकलालने आ दरवाजैपर धक्का 
दिया । बोबोने पूछा,-- कोन है ?” 

माणिकलालने बोलो बदलकर कषा,-- में हू!” 

यह शबद सुनते हो वच् चालाक स्त्रो खांसे डरतो हुई कहने 
लगो-“बड़ो मुस्किल हई। मेरा खामो जाया है। सोचा था, कि 
वष्ठ आज न आयेमा। तुम इस तखतपोशके नोचे जरा छिप जाओझो। 
में उसे यहांसे अभो टाल देतो हू” 

सुगलने कहा,-- ऐसा क्यों ? मर्द होकर उससे छिपू'गा ? आने 
दो ; में अभो उसे काट डालू गए” 

पानवालोने जोभ काटकर कह्ां--यह क्या ? मेरे पतिको मार 
कर, मेरे अन्न-वस्तका दार बन्द करोगे ? यहो ज्या तुम्हारे प्रेमका 
फल है? शोघ्र सखतपोशके नोचे छिप जाब्ो। में अभो इसको विदा 
कर देतो छ ।” द 

इधर साणिकलाल वारंधपार दारपर धक्का देने लगा। लाचार 
मुगल-सिपाहो तद्दूतके मोचे घुस गया। वच्ठ जरा अधिक भोटा था, 
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इससे सचुजमें घुस न सका ; उसके शरोरके चमर्ड कई जग 
छिल गये । क्या करी, प्र मके लिये बहुत कुछ सह्ना पड़ता है। 
वच्च लम्बा चौड़ा मासपिण्ड़ तस्पोशके नोचे जब जा परु'चा, तब 
पानवालोने दरवाजा खोल दिया । 

घरके भोतर घुसते हो पानवालो पहलेको सिखाई हुई वात 
बोलो,-- कहो लौट क्यों आये ? तुमने तो कहा था, कि भाज म॑ 
आऊ गा १ 

माणिकलालने पह्लेको भांति बोली बदलकर कह्दा,-- चाभी 
भूल गया था । 

पानवालोने चाभो खोजनेके बहाने मुगल-सिपाहोके उतारे हुए 
कपड़े हाथमें ले लिये। पोशाक लेकर माणिकलाल और पान वालो 
दोनो बाहर निकल आये तथा सांकल लमा बाहरसे कोठरोमें ताला 
बन्द कर दिया। मुगल-सिपाहो उस समय तख्पोशके नोचे बंठा 
हुआ मच्छरोंकोी दंशन-यन्त्रण भोग रहा था । 

उसे ग्टह्-पिच्वरमें बन्दकर माणिकलालने उसके कपड़े पह्दन 
लिये। पोछेवचद्न उसोक इथियारोंसे सजधज उसोके घोड़े पर चढ़ 
मुगलों कोछझ्ावनोको ओर चला । 























चोथा खण्ट । 


2०मैहै.../ हुए. 0 :क*- 


पहला परिष्कछेद । 


चञ्नलको विदाई । 

सूर्य मारायणके उदय होनेके कई घण्ट पहलेंसे हो मुगल-सिपाहो 
सफरको तय्यारो करने लगे | पौ फटते हो सिपाह्रो कलाह और ले 
परम, कसर कस हथियार ले और साफा बांध किलेके फाटक 
पंर आ डटे । पांच-पांच सवारोंको कतार बनाकर हइरएक कतारके 
पोछे दूसरो कतार खड़ी को गई। सवारोंको लम्बो दाढ़ो, घोड़ोंके 
रंग-रूप तथा चाल-ढाल बहुत हो सुहावनो थो। घोड़े बहुत हो 
चच्चल थे; इससे उन्हें सम्हालकर खड़ा रखना सवारोंके लिये 
कठिन हो गया था ! 

चचञ्नलकुमारोने सवेरा होते हो स्नान आदि समाप्तकर जेवर 
पहने | निम्बलने जेवर पहनाये। चचञ्चलकुमारोने कक्ा,-- सखो ! 
मुर्के भच्छी तरह जेवर पह्चनाओ ; में चितापर जलनेजा रहो हु ।” 
निम्मखभे दृठतासे आंसुशंको रोककर कह्ता,-“तुम उदयपुरोको 
महारानो बनने जातो हो ; इसोलिये में जेवर पहना रहो हु” कुमारो- 
ने कहा,- जब मरना हो है, तब राजकन्धाको तरह जेवरोंसे 
भ्रूषित ह्वोकर मरना हो ठोक है। सौन्दर्य्यसे क्या राज्यको तुलना हो 
सकतो है ?” निम्मल गहनमा पहना रोने लगो। कुमारो और निःधल ; 
दोनों खूब रोई । 





भम्तमें कुमारोने कहा, शायद अब तुमसे फिर मुलाकात न 
होगो ! बनके दक्ष जहां उपजते हैं, वहां सखते हैं। ईश्वरने क्यों 

मुझे रूपनंगरको राजकुमारों बनाया ? यदि बनाया हो था, तो क्यों 
उसने मुझे रूपनगरमें रहनेका अधिकार न दिया १” 

निम्भल । तुम चाहे कहीं क्यों न चलो जाओ ; पर में अवश्य वहां 
तुमसे मिल'गो। जबतक में तुमसे न मिल'गो ; तबतक तुम्हारो 
झृत्य म होगो। तुम्हं देखे बिना में भो मर न सकू'गो । 

चझ्नल ' में दिल्लो पहुंचनेसे पहले ही मरू गो ! 

निम्भल । तब दिल्ली पह चनेसे पहले हो मैं तुमसे मिलुगो भो। 

चच्चल । तुम कंसे मिलोगो ९ 

निग्भलसे कुछ कहा न गया, उसको आंखोंसे आंस टपकने लगे । 

कुमारो जेवर आदि पहन मन्दिरमें गई | महादेवजोको प्रणाम 
कर बोलो,-- भगवन्‌ ! मैं मौतको बाट जोह रहो हू'! पर बताइये 
तो सह्ो, कि मेरो जानके आप इतने भूखे क्यों हैं ? क्या मेरा बोक 
आपसे सम्हाला नहों जाता १ यदि मेरो जान होके भूखे थे, तो क्यों 
मुझे राजाके घर जन्म लेनेका सुश्रवसर दिया ?” 

महादेवजोका पूजनकर कुमारो मातासे मिलने गई। माताकों 
प्रणामकर कुमारो रोने लगो । पिताजोकों प्रणाम करते समय भी 
कुमारोको आंखोंसे आंसू टपके। सहेलियोंसे विदा होकर कुमारो 
दिल्लो जानेके लिये तेयार हुई। सह्ेलिथोंमें किसोको जेवर, किसो 
को कपड़े-लप्ते तथा किसोको खिलोने देकर उसने सन्तुष्ट किया । 
किसोसे कहा,--'क्यों रोतो हो ? में आऊ'गो ।” किसोसे 
कहा,--“रोओ मत ; देखतो नहों, कि में भारतेश्वरो होने जा- 
रहो हू ।” 

. किसोसे कह्ा-- रोओ मत: रोनेसे यदि कुछ होता, तोमेैं रोकर 

रूपनगरका पहाड़तक बहा देतो 
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सबसे विदा होकर कुमारो पालकोमं जा बेठो । एक इजार 
सवार पालकोके सामने कतार बांधकर खड़े इुए। एक अऋजार 
पालकोके पोछे खड़े किये गये । पालको सोनेसे मढ़ो हुई थो । शुन- 
हले परढोंपर मोसतियोंकी भालरें लटको इुई थीं । चोबदार, नकोब, 
लेडियां प्रथति पालकोकी साथ थे । चचत्बलकुमारोके विदा होते हो 
शक्ष आदि बजने लगे ; फुल-पत्तोंको वष्टि होने लगी; कुमारो-को 
सवारो किलेसे वाहर आई । 
सवार प्रातःकालको भोनो तथा ठण्डो हवास प्रफुन्नित होकर 
साम अलापने लगे । जो सिपाही पालकीके साध थे, उनमें एकने 
गाया,-- 
शरम भरमसे प्यारो , सुमिरत वंशोधारो । 
भरत लोचनसे बारो , तुम समको गोपकुमारो ! 
भागे बेठे कृष्ण मुरारो , जोइ्न बाट तुम्हारों ॥ 
राजकुमारो यह गाना सुनकर मुस्कराई। सोचने लगो,--“ यदि 
सवारका गाना सच होता, तो कुल काम बन जाता।” कुमारो उस 
समय महाराणा राजसिंह्को याद कर रहो थो । कुमारो क्या जाने, 
कि मदहाराणाका नौकर साणिकलाल हो यह गोत गा रहा है तथा 
बच्चो उसकी पाखको के साथ साथ घोड़ा दीड़ाता इआ चला आ रहा है। 











दूसरा परिच्छेद । 


निर्श्नमल भी चलो। 


- क्ुमारोंके चले जानेपर भिग्मल बहुत घबराई। दो इजार 
सिपाहियोंको कसार तथा कुमारोको सजो हुई पालफोको याद 


चीधा खण्ड । षः७ 


अपनी न जता ५ 


गई । हजारों सल्ियोंके होते इुए भो निर्ल कुमारोको यादमें वेचेन 
हो गई । जब कुछ वन न पड़ा, तब वक्ष अटारोपर चढ़कर बुगल- 
फौजको शोभा तथा कुमारोकी सवारो देखने लगो । फीजको कतार 
टूरसे सृथ्थको तरह पह्ठाड़पर चढ़तो हुई मालूम होतो थो। निर्याल- 
को टकटको वध गई । टःख तथा कष्टसे उसको भांखोंके चागे 
अन्धकार छा गया। आंखोंमें आंसू भर आये । अन्तमें मिग्भेल अपने 
सनमें कुछ ठान अटारोसे नोचे उतरो। जेवर उतारकर न मालूस कहां 
छिपा दिये तथा सन्दृक खोलकर कुछ धन लिया। फाटकपर 
जो सिपाहो पहरा दे रहा था, उसे एक नोकरको सह्दायतासे कुछ 
ऋझथ देकर निम्भेल उसो पह्ाड़हो ओर चलो, जिधर कुमारोको 
सवारो गई थो। 


+_्_्न्‍्ग्गू 50 फर ०५ 


तोसरा परिच्छेद । 





रणपण्टित मुबारक । 


सुगलोंकोी फोज कभो तो परह्ाड़के उच्च शिखरपर चढ़ जातो थो ; 
कभी जमोनको शोभा देखनेके लिये उतर आस थो। सिपाहो आपस- 
में इंसो करते हुए आगे बढ रहे थे। उस राह्को दोनो भर पष्टाड 
था, जहाँ माणिकलालसे महाराणाको बातचोत चहुई थो तथा 
जहांस माणिकलाल रूपनगरको ओर रवाना हुआ था । अब 
मुगलॉंकी फीज वहीं जा पहुचों । घोड़ोंको टापोंको झावाजसे 
पहाड़ गज उठा। वहांको शोभा देख सिपाहो मुग्ध होगये। 


पट राजसंच । 


शक पी मल लिन द मा 
किसोने ईशवरको महिसाको प्रशंसा को, कोई प्यारोको यादमें 
तान अलापने लगा | जिन पतक्षो-परेरुओने वहां घोंसला बनाया 
था, वच्त घोंसला छोढ़ 'ठड़ गये। यह राह खंबर या बोला- 
नपासको भांति थो । जब सवारीको कतार इस राइहके भोतर घुस 
गई, तब धमाकेको भ्रावाज आई । जिधरसे आवाज आई, उधर के 
सवार सिसतर-वितर होगये | सवार घबराये, जब कुछ शान्त इए, तो 
सालुम हुआ, कि पहाड़को चोटोसे किसोने एक भारो पत्थर सेनाके 
बोच गिरा दिया है, जिससे एक सिपाही मरा तथा दूसरेको कुछ 
चोट लगो है। 
पत्थर गिरते हो सवार तितर-बितर हो भाग निकले। जब खूब 
पत्थर गिरने लगे अ्रथात्‌ पत्यथरको पर्षा होने लगो, तब मुगलोंको 
अज्ञाह हो याद आने लगे | घोड़ों तथा सिपाहियोंके मरनेपर सह्ः 
रास्ता बिलकुल बन्द हो गया। सवारोंकी जब वहांसे भागनेकी कोई 
राह दिखाई न पड़ो, तब वह एक दूसरेको ढकेलकर भागनेको चेष्टा 
करने लगे । जब इससे भो काम म चला, तब सिपाहो एक दूसरे- 
पर तलवार भाडने लगे । कहारेमें खुब हलचल मचो। 
माणिकलालने कहारेंसे कहा,-- बड़ी सावधानोसे बाई' ओर 
चलो ।” जहां पालको तथा माणिकलाल थे, पहले-पहल वहीं पत्थर 
गिरा । कहार बेचारे कंसे आगे बढ़ते ; क्योंकि सवार जान बचानेके 
लिये घोड़ा उन्होंपर दौड़ानेको चेष्टा कर रहे थे। शायद पाठकों 
को याद होमा, कि इस राहके सिवा यहां और एक राह थो । यह 
राह वहोंसे थो, जहां इस समय पालको पहुंचो थो। यह राह 
डइूतनो तड़' थो, कि केवल एक सवार उस राइहसे जा सकता था। 
राजसिंहने पहलेसे हो यह व्यवस्था को थो, कि ज्यों हो उस राहके 
किनारे पालको पहुंचे, त्यों हो राजपूत पहाड़को चोटोथे पत्थर लुढ़- 
काना शुरू करें। - चतुर साणिकलालने कहारोंको इस तट्ढः राहसे 





चोथा खण्ड । द८ 
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पालको ले चलनेका इुका दिया। मारे डरके कद्दारोंका भगवा ढोला 
हो गया था ; माणिकलालका हक पाते हो उनका उस राइको भ्रोर 
जाना हो घा, कि एक भारो पत्थर लुढ़कता हुआ राहपर आ पड़ा। 
अब अन्यान्य सवारोंका उास ओर जाना न केवल कठिन वरं असम्भव 
हो गया | माणिकलाल राजकुमारोको पालको सहित फोजसे अलग 
छो गया | 

सेनापति हसनअलोखां ममसबदार फोजके पोछे थे। पह्ाड़के 
किनारे खड़े हो वह सिपाहियोंको उस तड्ढः राहमें जानंका हुका दे 
रहे थे। कुल फोज आगे बढ़नेपर आप भो पहाड़का सोन्‍्दर्य देखते 
हुए आगे बढ़े। दो-चार कदम आगे बढ़ देखते क्या हैं, कि सवार 
सलितर-बितर हो भागने को चेष्टा कर रहे हैं। कारण पूछनेपर कोई 
सवार ठोक बता न सका | जब कुछ पता न लगा, तब स्वयं बिगड़- 
कर सवारोंकोी भला-बुरा कहते हुए कारण जाननेके लिये आगे बढ़े । 

परन्तु आफत आ पड़नेपर विपाहो कब ठहरवें हैं ; वह जान 
बचानेको चेष्टा करने लगते हैं । हम पहले हो कह्ट चुके हैं, कि 
दक्षिणको ओरका पहाड़ बहुत हो ऊ'चा था तथा उसपर चढ़ना 
कठिन था । उसको चोटो राहपर लटकतो हुई दिखाई देतो थो । 
महाराणाके साथियोंम पचास राजपूत मुशकिलसे उस पह्दापर चढ़ 
गये ; अपने आगे पत्यरोंका ठेर लगा बंठ गये ओर मुगलोंको 
बाट जोइने लगे । पहलो बार पचास सवारोंको ऋताहत होना पड़ा; 
परन्तु किसो को सालूम मइतआ, कि कोन पत्थर लुढ़का रहा है। यदि द 
साल,म भो हो जाता, तो उनको बन्दूक या तोपका निशाना बनाना 
कठिन था । जब कुछ नबन पडा, तब मुगलोंने भागना हो निश्चय कर 
लिया। जो हजार सवार पालकोके सामने थे, उनमें अधिक हताइत 
हुए, बचे ख चोंने भागकर जान बचानेको चेष्टा को ! 

पचास राजपूत दक्षिण ओरके पहाड़को ऊचो चोटोसे पत्थर 
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स्ण्यकक 


लद़का रहे थे; पचास सिपाहो राजसिंडके साथ बाई' ओरके 
पब्वतकी ऊचो चोटोपर छिपे हुए चुपचाप दबके बेठे थे; 
किन्तु अब उनके काय्य करनेका समय आया | जहां पत्थर गिरनेसे 
बड़ो आफत थो, वहीं मुबारक था | उसने पहले सुशझ्बलतासे पाव्य-. 
त्यथ पथसे निकलनेको चेष्टा को; किन्तु एक बहुत छोटो सुरद्डः- 
में कुमारोको पालको जाते हो, उस सुरद्गका मुद्दाना ऊपरसे 
लुदककर आये इए एक पत्थरसे बन्द हो गया। मुबारकने देखा, 
कि पालकोके साथ एक सिपाहो भो गया है। यह सब सोचने- 
पर मुबारकके मनमें सन्द छ इआ, कि हो न हो, किसो टुरात्माने 
कुमारोको हरनेके लिये हो यह उद्योग किया है। तुरत उसने निक- 
टस्थ सिपाषियोंसे कद्दा,-- प्राण जाये, तो जाये ; किन्तु सो सवार 
परालकोका अवश्य पोछा करो | घोड़े छोड़ दो; पेदल इस पत्थरको 
लांघ चलो ; चलो में भो तुम्हारे साथ चलता हू' ।” (इतना करकर 
मुबारक घोड़े से कूदा और उस पत्थरपर चढ़ एक तड़' गलोमें कूद 
पड़ा । सो सवार भो उसके पोछे पोछे चले । 

राजसिंह पहाड़को चोटोसे कुल हाल देख रहे थे। जब- 
लक मुगल पत्थर डांककर तड़ः गलोमें उतर रहे थे, तबतक राजसिंह 
छिपे बंठे रहे ; किन्तु ज्यों हो कुल मुगल सिपाह्ो उस तड़' गलोमें 
आये, त्यों हो पचास राजपूत घोड़ेपर सवार हो “हर-हर, बस-बस 
कहते हुए मुगलॉपर टूट पड़ । मुगन तितर-बितर हो भाग निकले। 
अ्ुलों को जान देना पड़ो । बहुतसे मुगल सिपाहो घोड़ोंके|नोचे दब- 
कर मर गये। बचे -बचाये मुबारकके साथ भागे। राजपूर्तोंने उनका 
पोछा न किया | मुगल जिस राहस तड़' गलोमें घस्से थे, उसो राइसे 
लान लेकर भागे । 

मुगलोंके साथ माणिकलाल भो बाहर आया तथा एक खझूस 
सवारके घोड़ेपर चढ़ भोडमें गायब हो गया। 











चोथा खण्ड | . ९१ 


उधर होसे मुगल तह्न राहमें घुसे थे, जिधरसे माणिकलाल भागा 
था। जिसने उसे भागते देखा, उसने खयाल किया, कि वह जान 
लेकर भाग रहा है। माणिकलाल घोड़ा दोड़ाता हुआ रूपनगरकों 
ओझोर चला । 

मुबारक फिर पत्थर लांघकर लोट आया । आते हो उसने आज्ञा 
दो,-- बह्ादुरो ! इस पदह्ाड़पर चढ़ना मुश्किल नहों । सब लोग घोड़ों 
सहित पह्ठाड़पर चढ़ो।” मुबारकको आज्ञा सुनते हो 'दोन, दोन' 
करते हुए पांच सो मुगल-सवार घोड़ों सहित बाई ओरके पहाड़- 
पर चढ़ने लगे। मुबारक इस फॉजक अधिनायक है। मुगलोंके साथ 
दी तोपें भो थीं। एक वह बड़े श्रमसे पहाड़पर चढ़ाने लगे ; दूसरो 
तोप सुगलोंने हाथियोंके सहारे उस पत्थरपर उठाकर रखो, जिसने 
सुरज्धका दरवाजा बन्द कर रखा था। 














चोथा परिच्छ द्‌ । 


चञ्बलकुमारोको जय । 


फिर क्या था ; अलो, अलो' कहते हुए पांच सो सवार यम॒को 
भांति पद्दाडपर चढ़ने लगे। पहले हो कह चुके हैं. कि पष्टाड़ बहुत 
अ'चा न था ; इससे शिखरपर चट़नेमेंट्र न लगो। वहां पहुच 
देखा गया, कि वहां न आदमो हैं न आदमजात । जिस तड़ः राह- 
से घुसनेपर राजपूतोंने मुगलोंकों कुन्दो को थो, मुबारकने निश्रय 
कर लिया, कि डाकू उसो राह गये हैं। मुबारक उन्हें डाकू समभता 
था। मुबारकने समझा, कि गलोका दूसरा मु'ह रोकनेसे डाकुओंका 
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सब्वनाश सहज हो हो सकेगा। यह सोचकर उस सुरड्रके किनारे- 
किनारे मुबारक फौजको लिये हुए आगे बढ़ा । हसनअलो इस तडः 
राहके दूसरे मुहानेपर फौज जमाये बठे इुए थे। थोड़ो दूर आगे बढ़ 
मुगलोंने देखा, कि राहको चौड़ाई बढ़तो जातो है। मुबारकने पहाड़- 
के किनारे जाकर भांका ; टेखता क्या है, कि रत्तस सने हुए केवल 
चालोस राजपूत पालकोके साथ-साथ जा रहे हैं । मुबारक समभक 
गया, कि राजपूतोंको मालम है, कि इस राहका मुच्ठ किधर है। 
मुबारकने मन हो मन निय्य कर लिया, कि यदि में इनका पोछा 
करु' तो में भो राहके मुहपर पहुंच जाअ'गा। ऐसा करनेपर इस 
राहका भेद खुल जायेगा। ऐसे हजारों चिन्ह मोजद हैं, कि राज- 
पूल पहाड़के शिखरसे उतरकर उस राहमें गये हैं। आगे बढ़कर 
देखा, कि पहाड़ ठालआ है। मुबारक राजपूतोंका पोकछा करने 
लगा | कुछ टूर चलकर राह के मुहपर आया तथा फोजको एकत्र- 
कर राजपूर्तोंकी बाट जोहने लगा । तोपकों राहके मु हपर स्थापित- 
कर राजपूलोंका उपह्ास करनेके लिये उसने तोप दागो । राजपृत 
लोपको आवाज सुन होशमें आये और ठक्चर गये। मुबारकको 
तोपको आवाज सुन हुसनअलोने भो, जो राहका दूसरा मुह घेरे 
हुए थे, लोप दागो । राजपूत राहकी दोनो ओरसे तोपको ध्वनि सुन 
चोंके ; क्योंकि उनके पास तोप न थो । 
अब राजसिंह ने टेखा, कि बचनेका कोई उपाय नहीं । राजपूतों- 
से बोसगुने सिपाह्ो राहके दोनो मंहानोंको धरे खड़े हैं; राजपूतोंके 
लिये केंवल यमपुरका दरवाजा खला है। महाराणाने मरना 
निय्यकर तथा साथियोंको एकत्॒कर कह्ा,-- आज में आप सब 
लोगोंसे शुद्धान्त:करणसे क्षमा मांगता हू । मेरो हो गलतोसे तुम- 
पर यह आफत आई है। यदि में पह्ाड़के शिखरसे उतरनेंको आज्ञा 
न देता, तो मुगल हमारा कुछ कर न सकते ; अब इस गलोके दोनों 
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मुह्ानोंपर मुगलोंको फोज खड़ो है; दोनों मुखोंपर तोपें लगो हैं । 
अब जान बचाना कठिन है। राजपूत मौतसे बिलकुल नहों डरते। 
जो राजपूत कमसे कम दो मुगलोंकोी मारकर जान न देगा, वह् 
राजपूत कहलानेके योग्य हो नहों। भाइयो ! घोड़ेसे उतर पड़ो। 
तलवारको म्यानसे निकालकर 'हर-हर, महादेव” कह ते हुए दुश्मनों 
पर टूट पड़ा ; जो होना होगा, होगा।” 

राजपूत म्यथानसे तलवार निकालकर घोड़े से कूद पड़े। महा- 
राणाने सबको कतार बांध खड़े होनेंको आज्ञा दो। ख॒यं तलवार 
लेकर सबके सामने जा खड़े हुए। खयं आगे बढ़ तथा औरोंको 
आगे बदनेका हुक्म दिया। म्टत्य को सामने देख महाराणा बहुत हो 
प्रफुल्लित हुए । 

महाराणाका दो-चार पग आगे बढ़ना हो था, कि राजपूतगण 
पव्यंत कम्पित करते हुए चिह्नाये,--“माताजोको जय!” “कालोसाई- 
को जय” ! “महाराणाको जय !” 

इस ध्वनिको सुन महाराणाने हृषि त हो मु'ह फेर उधर देखा । 
देखते हो उनको टकटको बंध गई ' उन्होंने देखा, कि राहके दोनों 
किनारे राजपूत वोर कतार बांध खड़े हैं और बोचमें जादूको पुतलो- 
को भांति एक रूगनयनो मुस्करा रहो है। ऐसा मालुम होता था, कि 
या तो खयं कोई देवो स्त्रोका रूप धर राजपूतोंको बचाने आई हैं 
ओर नहीं तो ईश्वरने किसो स्त्रोको प्रसन्न होकर देवोकी खूबसरतो 
प्रदान को है। राजपूत समझे, कि चित्तौरको महारानो भगवतो 
राजपू्तोंको जान बचानेके लिये खयं आ खड़ो हुई हैं; इसोलिये 
वह “माताजोको जय” कह्ठ कर चिह्नाय॑ थे । 

राजसिंहकोी मालूम हो गया, कि यह कोई साधारण स्त्रो नहीं; 
इसके बाद उन्होंने सिपाहियोंसे पूछा,--“देखो, वक्ष पालको 
कहां है १?” 
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एक राजपूतने कहा,-- पालको इधर है।” 

महाराणाने पूछा-- क्या पालको खालो है १” 

सिपाहोने कहा,-- जो हां, ! कुमारो आपके सामने खड़ो हैं ।” 

राजकुमारोने सहाराणाको प्रणाम किया । महाराणाने पूछा,-- 
“राजकुमारों ! तुस पालकोसे क्यों उतर भाई १” 

राजकुमारोंने कहा,-- में आपको प्रणाम करमे आई हू । 
प्रणाम कर चुको ; अब एक विनय है। मुझमें लज्जा कुछ कम 
है, इसलिये मुझे क्षमा कोजियेगा । आशा है, कि आप मुझे निराश 
म्‌ करे गे ।” 

चच्चलने हाथ जोड़कर दुःखित खरसे यह बात कहो। महाराणा- 
मे कहा,-- तुम्हारे हो लिये में यहां आया ह', जो चाहो, कह 
सकतो हो ।” 

चश्ब॒लन फिर हाथ जोडकर कषह्दा;-- मेरो सम# बहुत कच्चो है; 
मैं नादान ह' ; इसोलिये मेंने आपको पत्र लिखकर बुलवाया है; 
मैं मुगल-बादशाहके धन-दौलतको बात सुन बहुत प्रसन्न हुई हू। 
आप मुझे दिल्लो जानेको आज्ञा दोजिये।” 

राजसिंह विस्मिल तथा सन्तुष्ट हुए | उन्होंने कष्टा,--“दिल्को जा 
सकतो हो; किन्सु इस समय में तुम्हे दिल्लो जानेको अनुमति दे 
नहों सकता । यदि इस समय तुम्ह॑ भनुमति दू', लो मुगल समभेंगे, 
कि मैंने भयभोत होकर तुम्हें दिल्लो जानेकी अनुमति दो है। युद् 
समाप्त होनेपर जहां इच्छा हो, जाना । मैं तुम्हारो इच्छाको जागंता 
हू । जबतक मैं जोवित रहू गा, तबतक तुम्हे दिल्लो जाने न दू'गा। 
(राजपूतोंसे) जवानो ! चलो, मुगलोंपर टूट पड़े ।” 

यह सुन दहने हाथको अ गूठो दिखातो हुई चच्चल बोलो,-- 
“इसमें विष है ; यदि आप मुझे दिल्लो न जाने देंगे, तो में विष खा 
लूगो।" 


चौथा खरा । ९ 
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राजसिंहने हंसते हुए कहा,-- में जानता ह', राजकुसारों ! 
तुम्हारो प्रशंसा हो हो नहीं सकतो ; किन्तु तुमने जो सोचा है, वक्ष 
न होगा। आज राजपूत जान बचानेको चेष्टा न करेंगे । आज 
वह जान देनेपर तय्यार हुए हैं । यदि.राजपूत भागें, तो उनके नाम- 
पर वट्टा लगगा। जबतक में युद्ठमें प्राण न दे लू', तबतक तुम्हें - 
मजरबन्द रइना पड़े गा। भेरे मरनेपर तुम्हारो जिधर इच्छा हो, 
चलो जाना ।” 
चम्बलकुमारो सुस्करातो हुई प्यार-भरो निगाशोंसे महाराणाको 
ओर देख सन हो मन कहने लगो,-- वोरवर ! आजसे मैंने तुम्हारे 
चरणोंका आश्रय लिया। यदि तुम्हारा पर पूजनेका सुअवसर न मिला, 
सो में इस एथिवोसे विदा हो जाऊ गो ।” इसके बाद मह्चाराणासणे 
बोलो,-- महाराणा ! जिसे दिल्लोका बादशाह बेगम बनाना चाहता 
है, भला किसमें यह ताब है, कि वच्च उसे रोके ; में मुगलोंके पास 
जातो #' । देख कौन मुक्के रोकता है ?” 
इतना कहकर कुमारों झूदु-सन्द गतिसे आगे बढ़ी । किसमें 
यह ताकत थो, कि उसे बाधा दे ? मुस्करातों हुई कुमारो गरुफाके 
मुहानेकोी ओर चलो । 
चचझ्नलकुमारो अकेलो पांच हजार मुगलोंके सामने जा खड़ो हुई। 
जहां तोप लगो इुई थो, कुमारो वहां जा खडो होनेसे बिलकुल न 
छिचको । मुगलोंने समझा, कि पहाड़को चोटोसे कोई परो उतर 
भाई है! 
चच्बलकुमारोने मुगलोंकोी पुकार कह्ा,-“ तुम्हारा सेनापति कोन है” 
मुबारक खतयं रास्त के मुद्दानेपर खड़ा था, उसने कहा,-- फीज 
मुझ खाकसारके अधोन है; आप कोन हैं १ 
कुमारोने कद्चा,- में सामान्य स्त्रो ह_। आपसे कुछ कहना है। 
यदि मेरे पास झायें तो, में कह |” 


०६ राजसिंह । 
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मुबारकने कहा,-- जरा और अलग चलिये |” मुबारक चच्नल- 
कुमारोके साथ तड़' गलोमें थोड़ी दूर गया। 

चञ्बलकुमारोने मुबारक से फहटा,--' में रूपनगरको राजकुमारों 
हूं। क्या आप कईड् सकते हैं, कि बादशाइने मेरे साथ विवाह करने- 
को इच्छासे मुझ्के दिल्लो बुला भेजा है?” 

मुबारक,-- आपको देखनेसे तो यह्को विश्वास होता है ?” 

चच्नल | में मुगलसे व्याह् क रना नहों चाइतो ; क्यों कि मुगलसे व्याह 
करनेसे में बंधग्म हो जाऊ' गो ; किन्तु भेरे पितामें यह शक्ति नहीं, 
कि वह आपका सामना कर सके ; इसोलिये उन्होंने 'मुर्के आपके साथ 
भेज दिया । जब उनको किसो तरहको आशा न रहो, तब मैंने राणा 
राजसिंहके पास खबर भेजो । न मालूम क्यों महाराणा केवल पचास 
सिपाहो लेकर मेरा उड़ार करने आये हैं ? उनका बल तो आप देख 
हो चुके हैं । 

सुबारकन विस्मित होकर कह्ा,- किस प्रकार ओर कंसे पचास 
राजपू्ोंने इतने मगलोंको जान लो !” 

चच्बल । आशय क्या है ? सुना है, कि हलदोघाटमें भो ऐसा हो 
जुआ था । 

मुबारक । अब में सम्रक गया. कि श्राप अपने सुखको परित्याग- 
कर राजपूताको बचाना चाहतो हैं। क्या उनको भी यहो इच्छा है १ 

चच्चल । यह क्या सम्भव है ? मरे चलनेको तय्यारों करनेपर भो 
यह युद्धसे मंह न मोड़ गे । मेरा यह अनुरोध है, कि उनको जान न 

जाये । 

मुबारक । में उन्हें चमा कर सकता हूं ; पर मैं उन्हें केद जरूर 
करू गा। द 

चच्नल। आप उनको जान ले सकेंगे ; पर उन्हें कद कर न 
सकेंगे। वह सब मरने के लिये प्रस्त त हैं और मरेंगे 
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मुबारक । में भो यहो विश्वास करता हू' । क्या आप दिल्लो जाना 
चाहतो हैं ? 

चच्चल । इस समय आपके साथ जाना हो निश्चय किया है; 
किन्तु में कह् नहों सकतो, कि में दिल्लों पह'च सकू'गो या नहीं ! 

मुबारक | क्यों ? 

चञ्बल । आपलोग यव कर मारना जानते हैं। हम स्त्रियां भी 
मरना जानतो हैं । 

मुबारक । हमारे बहुत शत्रु हैं ; इससे हमें जान देना पड़तो 
है ; परन्तु दुनियामें क्या कोई आपका भो शत्र है ? 

चच्चल । मैं खुद अपनो शत्र, हूं । 

मुबारक । हमारे शत आंके पास भांति-भांतिके भ्रस्त॒-शस्त्र हैं-- 
आपके पास क्या है ९ 

चच्चल | विष । 

मुबारक | कहां है ? 

यह कह्ट मुबारकने चच्चलकुमारो को ओर टेखा। यदि और कोई 
होता, तो शायद कह देता, कि आपके पास यदि कहीं विष है, 
तो वह आपको आंखोंमें है। परन्तु मबारकको चालचलन बहुत 
अच्छी थो ठथा वह सनुष्ष कहलानेके योग्य था। उसने कहा,-- 
“माता ! आपक्यों आत्मघातिनो बनना चाहतो हैं ? यदि आप जानेपर 
राजो न हों, तो हममें यह शक्ति कहां, कि हम आपको ले जा सकें १ 
यदि खुद बादशाह-सलामत यहां होते, तो वह्ठ भो भाप पर जबरदस्ती 
कर न सकते | आप निश्चित रहें ; किन्तु राजपूर्तोंन बादशाहकों 
फोजपर चढ़ाई को है ; हम उन्हें छम्ता कर बहों सकते।” 

चच्चल । जमा करनेके लिये कौन अनुरोध करता है--आप युद्ध 
को जिये । 

इसो समय राजपूतों सच्दित महाराणा वहां आ पहु'चे | कुमारोने 
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राणा से कहा,-- युद्ध कोजिये ; राजपूत स्त्रो मोतसे कभो नहों 
ढरतो ।” 

मदहाराणा यह जानना चाहते थे, कि चन्नलकुमारो लज्जा-वज्णा 
को तिलाष्ललि दे मुगलोंसे क्या कह रहो हे। राजसिंद चचनलकु- 
मारोके पास जा खड़े इुए। चच्बल उनको ओर मुंह फेर तथा हाथ 
शीड़ कर बोशो,-- महाराजाधिराज ! आपको कमरंमें जो तलवार 
लटक रहो है, उसे म्यानसे निकाल मुझे दोजिये ४" 

राजसिंह । राजपूतनोंको तुम्हारो हो भांति होना चाहिये । 

इसमा कह राजसिंडने तलवार म्यानसे निकाल कुमारोको 
भ्रषेण किया। 

मुबारक मुस्कराया | वच्चलकुमारोको भोर देखकर उसने महा- 
राणा राजसिंहसे कह्ता,-- कबसे उदयपुरके वोर युद्दभें स्तियोंको 
सहायता लेने लगी हैं १ 

राजसिंहको श्रांखोंमें खून उतर आया। उन्होंने कहा,-- जबसे 
मुगल-स्त्रियोपर भत्याचार करने लगे, तबसे राजपूत स्त्रियों- 
को भुजाओंमें बल आ गया है!” सेनाको तरफ मुह फेरकर 
राजसिंदने अपने साथियोंसे कहा,--“राजपूत बात बनाना नहीं 
खानते ; -ठहथा समय खोना भो उचित नहों ; चोटियोंको तरह 
मगलोंको मसल डालो ।” 

झवतसक दोनों ओरके सिपाह्ो चुपचाप खड़े थे। सेनापतिका 
चुक्म न पाने से कोन युद्ध कर सकता है? महाराणाका इक पा 
इालपूत माताजोकोी जय' कहते हुए आगे बढ़ । मुबारकका हक 
पा मुगल 'अल्लाहो-अकबर' कहते हुए राजपू्तोंपर टूट पड़े ; 
परन्तु चञ्नलकुमपरो नड्गो तलवार हाथमें लिये हुए देवोको तरह 
दोनो फोजोंके बोचमें आ खडो इुई । 

चचचलकुमारोने बोच में खढू हो कद्दा,-जबतक मुगल तथा 


चोथा खण्ड । ९८ 
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राजपूत यहांसे चले न जायेंगे, तबतक मैं यहांसे न इटूंगो। 
जिसको खुशो हो पहले मुझ्ते मार डाले, पोछे युद्ध करे । 

राजसिंदने बिगड़कर कहा,-- कुमारो | बहुत हो अन्याय हो 
रहा है। क्या आप राजपूतोंके नामपर धब्बा लगाना चाइतो हैं ? 
मुगल कहेंगे, कि राजसिंहने सत्रोकों सहायतासे जान बचाई ।” 

चस्चल । सहाराज ! कौन आपको मरनेसे सना करता है? मैं 
केवल पहले मरना चाइतो छू' । मेरे कारण हो युव हुआ है; इस- 
लिये मुझे जान देनेका सबसे पचदले अधिकार है । 

चच्बल एक पग भो पोछे न हटो। मुगलोंने बन्दुक तानो थी ; 
पर वच् उसे दाग न सके । मुबारक चञ्बलको वोरता देख हैरान हो 
गया। उसने चिल्लाकर कह्ा,-- मुगल स्त्रियोंसे युद्द नहीं करते ; 
हम इस स्त्रोसे हार स्वोकार करते हुए युद्ध बन्द करते हैं। भझाशा 
है, कि अबके जब महाराणा युद्ध करने आयेंगे, तब स्त्रो साथ न 
लायेंगे--उस समय उनसे बलको परोक्षा को जायेगो ।” 

चञ्चलकुमारो मुबारकके लिये सोचने लगो। मुबारक घोड़े - 
पर चढ़ रहा था, कि कुमारोने उससे कष्हा,-- जनाब ! म्लुझे क्यों 
छोड जाते हैं ? मुझ्के साथ ले जाने के लिये बादशाइने दलों पेजा 
थया। यदि मुझ्ती आप साथ न ले गये, तो बादथा'"्ष आपकी क्या 
कहेंगे १” 

मुबारकने कह।,-- बादशाहके भो बादशाह हैं। में उनखझे 
सवाल-जबाब कर लूगा ।” द 

चच्चल। यह तो परलोक को बात है; किन्तु इस खोकको 
कहिये १? | 

मुबारक । में इस लोकमें किसोसे नहों डरता। ईश्वर आपको 
कुशल रखें ; में चला । 

बूसमा कह कर मुवारक.घोड़ पर ॒ सवार चुआ। फौजको लोटमै- 


१०० राजसिंह । 
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का हुका दे हो रहा था, कि पोछेसे एक वार हो इजार बन्दूकोंको 
आवाज आई। सोसे श्रो अधिक मुगल-सिपादहो सरे। मुबारकने : 
देखा, कि बड़ो आपदा है ! 


न न. -+ब०नल>्न+ ब+-:- गगन न न न न नमक ही न ४* लत न 

















पांचवां परिच्छेद । 


माणिकलालकी चालाको। 


माणिकलाल पहाड़ो दरेंसे निकल घोड़ा फेंकता हुआ रूपनगर 
पहुंचा । रूुपनगरके राजाके कुछ ऐसे सिपाहो थे, जिन्हें वेतन 
मिलता न था ; जागोर मिलो थो । बुलाये जानेपर ढाल, तलवार, 
लाठो प्रश्नति लेकर राजधानोमें आ जाया करते थे । मुगलोंको फौज 
अानेपर रुपनगरके राजाने उन्हें नुलवाया था। मुगल समझे, कि 
यह उनको खातिरोदारोके लिये बुलाये गये हैं ; किन्तु असल बात 
यह थो, कि यदि मुगल अन्याय करें, तो इनके दारा उनको खबर 
लो जाये। यों हो राजाके सिपाहो रूपनगर आये ; त्यों हो राजा- 
ने अस्तागारसे भस्त्र दे उन्हें सुसब्जित किया। वच्च अपने साथ 
घोड़ा लाये थे । मुगल-सिपाहियोंके साथ हंसो-मजाकरमं इनके 
कई्ले दिन अमन-चेनसे व्यतोत हुए। जब मुगरूॉको फोज राजकु- 
मारोको लिवा चलो गई, तब उन्होंने भो घर लीट जानेका हुक 
पाया। उन्‍होंने घोड़े कस, हथियार अस्त्रागारमें देने आये; राजा 
जिस समय उन्हें एकत्रकर स्त्रेह्पूण वचनसे विदा कर इचह्े थे, 
उसो समय साजिकलाल हांफता हु पसोनसे सरबतर वहां 
आपचइह चा। 


चौथा खण्षट । १०९ 
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माणिकलाल मुगल-सिपाहियोंकी पोशाक पहने हुए छा । एक 
मुगल-सिपाहोकी इस तरह किलेमें आते देख राजा विस्मित हुए । 
उन्होंने पूछा,-- क्या खबर है ?” 

माणिकलालने सलामकर कहा,-- महाराज ! बड़ो आफत 
है। पांच हजार डाकुओंने राजकुमारोको घेर लिया है | जनाब 
हसनअलोखांने मुझे आपके पास भेजा है। मुगल युद्ध कर रहे हैं ; 
पर और सिपाहियोंको सच्दायताका प्रयोजन है। आप सहायता 
कीजिये।” राजाने कद्डा,-- अच्छा ; सौभ ग्यसे मेंगे सिपाहो अभो गये 
नहों ।” इसके बाद सिपाहियोंसे कहा,-- तुम लोग फिर तय्यार हो 
जाओ ; मेरे साथ लड़ाईम चलना होगा।” 

माणिकलालने हाथ जोड़कर कहा,--“गुस्ताखो माफ हो, तो 
मैं कुछ अज करू' । यदि हुका हो, तो में इन सिपाडियोंको ले 
आगे बढ़, | आप कुछ और सिपाहियोंकी एकत्कर पोछे आइये; 
क्योंकि डाकुओंको संख्या पांच हजारसे कम नहीों ।” 

राजा माणिकलालके कछ्नेपर राजी हुए । राजाके सिपाहियों- 
को ले माणिकलाल आगे बढ़ा। राजा सिपाहो एकत्र करनेको 
चेटा करने लगे। माणिकलालने सिपाहियोंकोी साथ ले पहाड़ो 
राह पकड़ो । 

राहमें माणिकलालकों कुछ लाभ हुआ। राहके किनारे एक 
वच्तके सौयेमें एक स्त्रो लेटो हुई थो, उसे देख माणिकलालने 
समभा, कि यह बोमार है। सवारोंकों देख वह स्त्री उठ बेठों; 
खड़ो होनेको चेष्टा करने लगो ; पर खड़ी हो म सको । 
शायद वचक्ट भागना चाहतो थो। माणिकलाल उसके पास जा 
धोढेसे उतर पड़ा। देखा, कि स्त्रो बह्दत हो सन्दरो है । 

साणिकलालने पूछा,-- तुम दंगन हो ? यहां क्यों पड़ो हो ?” 

युवतोने कहा,-- आप किसके सिपाहो हैं ?” 

















१०२ राजसिंह । 
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माणिकलालने कहा,--“में महाराणा राजसिंहका सेवक हू ।” 

युवतोने कष्दा,-- मैं रूपनगरको राजकुमारोको दासो हू । 

माणिक । यहां इस दशामे क्यों ? 

युवतो । मुगलोंको फौज कुमारोको दिल्लो ले जा रहो है। 
मेरी भो उनके साथ जाने को इच्छा थो ; पर वह साथ ले न गई । 
इसलिये में उनके पोछे-पोछे जा रहो हू' । 

माणिक । शायद इसोसे थककर बंठ गई हो । 

निकालने कहा,-- जो हां, चला नहीं जाता ; क्या करु' ।” 

निम्भल दो-तोंग कोस नचलकर फ्लो थक गई थो, क्योंकि उसे 
चलनेका अभ्यास न था । 

माणिक । अब क्या करोगो १? 

निब्धल | अब क्या करू गो ? यहों मरू' गो । 

माणिक । छि: मरोगो स्थें। ? मेरे साथ चलो ; में राजकुमागेोके 
पास तुम्हें पहुचा दू'गा। 

भिग्मेल । मुझसे चला नहीं जाता ; में केसे चल सकू गो १? 

माणिक | क्यों घोड़े पर चलो १ 

निलने इंसकर कद्ा,-- घोड़े पर” १ 

माणिक । घोड़े पर हज क्या है ? 

निर्मल । मुझे घोड़े पर चढ़ना नहों आता । 

मसाणिक । मेरे घोड़े पर सवार हो लो, में तुम्हें पकर्ड रह गा। 

झवतक निर्मल दिल्लगो कर रहो थो ; किन्तु माणिक- 
लालको वात सुन उसने विगड़कर कहा-- मैं आपके साथ न 
जाऊ'गो। राजकुमारोसे मिलनेको जरूरत नहीं । में यहीं पड़ो 
रह गो ।” 

माणिकलाल कब उसका पोछा छोड़नेवाला था; क्योंकि वह 
सुन्दरो थो। फिर उसने पूछा-- क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है १” 














चौथा खण्ड । १०३. 





निम्भेल बड़ो दिल्लगोबाज थो, उसने मुस्क राकर कहा,-- नहीं । 

माणिक । तुम्हारो जाति क्या है ? 

निम्धल । मैं राजपूतको बेटो हू । 

माणिक। मैं भो राजपूत हू, मेरे भो स्त्रो नहीं; केवल एक 
बैटो ह। उसको अवस्था बहुत कम हैं; उसे एक माको जरूरत 
है। तुम उसको मा हो सकोगो ? मुझसे विवाह-करोगो ; यदि 
ऐसा कर सको, तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो चलने में कोई 
इज नहीं। 

निग्धल । कसम खाओ। 

माणिक | किस बातको ? 

निःंधल । तलवारको कसम खाओ, कि मुभसे व्याधह् करोगे । 

माणिकलालने तलवार कुकर यह कसम खाई- यदि आजके 
युद्यमें जान बचो, तो में तुमसे विवाह करू'गा ।” 

निम्धलने कहा,-- तब मैं तुम्हारे घोड़ेपर चढ़,गो ।” 

माणिकने निमलको धोड़ेपर चढ़ाया। आगे निम्भल और पोछे 
साशणिक ; दोनो एक हो घोड़ेपर चढ़ चले। 

शायद इस 'कोटंशिप' को पाठक पसन्द न करे; किन्तु क्या 
करें ; ऐसा हो हुआ था । इसमें न तो विरह था और न दुःख । झाधघ 
घर में दोनो विवाह करनेपर राजो हो गये ! 


न्‍अनन्‍न्‍न्‍ग--+--च दी फिकन+--ब.37_>म 


छठां परिच्छ द्‌ । 





फलभोगो राणा । 


युदक्ष त्रके निकटवर्तों एक छिपो हुई जगचझमें माणिकलालने 
निःशभल्को उतारकर कहा, कि जबतक युद्द न हो जाये, यहां बेठी 
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रहो। निम्मल वहां छिपकर बेढ गई । साणिकलालने रूपनगरके 
सिपाहियोंकोी सहायतासे मुबारकको फोजको पोछेसे घेर लिया। 
लब साणिकलाल रूपनगरको ओर रवाना हुआ था, तब उसे 
यह मालूम न था, कि तड़' गलोके मुहपर मुगल महाराणाको 
घर लेंगे; किन्तु लोटनेके समय उसने मोचा, कि सहाराणा तो तड़ः 
गलोमें घुस गये थे, कहों मुगलोंने तड़ गलोका मुंह तो बन्द कर 
न दिया। इसो कारण उसने वहां पहुंचकर मुगलोंको पोछे- 
से घर लिया। जब उसने देखा, कि राजपूर्तोका सव्व नाश होने 
वाला है, तब उसने रूपनगरको फोजसे कच्चा,-- डाकुओंको बन्टूक- 
का निशाना बनाओ ।” 
सिपाहियोंसं किसो-किसोने कहा,-- “यह तो मुसलमान हैं ।” 
माणिकलालने कहा,--“ क्या मुसलमान डाकू या लुटेरे नहोंँ 
होते ? हिन्टू हो सब अन्याय करते हैं? गोलो मारो !” 
माणिकलालको आज्ञा पा सिपाहियोंने बन्टूकें दागों । 
मुवारकने मुह फेर देखा, कि प्राय: एक हजार सिपाहो 
मुगलॉपर चट आये हैं। मुगल भयभोत होकर भाग निकले। 
जुजार चेट्ा करनेपर भो मुवारक उन्हें भागनेंसे रोकन सका । 
राजपूतोंने माताजो को जय' चिलह्लाते,हुए उनका पोछा किया। 
मुगल पहाड़ों पर चढ़ भागने लगे ; राजपूत उनका पोछा करने 
लगे। मुबारक मुगलोंको मोटानेके लिये लपका ; किन्तु न मालुम 
वह्ष कहां गायब हो गया । क्‍ 
इसो ससय माणिकलालमने महाराणाके पास जा उन्हें प्रणाम 
किया। महाराणा हैरान थे, कि यह क्या मामला है। माणिक- 
लालको देख उन्होंने कहा,--'साणिकलाल ! यह क्या मामला 
है; कुछ समभमें नहों आता । तुम कुछ जानते हो १” 
साणिकलालने इंसकर कह्ा,-- मुगलोंको अधिकता देखकर 








चौथा खण्ड | १०प 
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में समझा, कि चाहे आप उनसे कसा हो युद्ध क्योंग करें; 
झापको हारना पड़ेगा । इसके सिवा आपको तए़ः गलोमें उत्त- 
रते देख में झोर भी भयभोत हुआ; क्योंकि यदि मुगलोंने गलोका 
मुह घर लिया, तो आपको जानसे हाथ घोगा पह ना। आपको 
बचानेके लिये मुझे यह जाज्ञ रचना पड़ा ।” 

इतना कहकर साणिकलालने कुल हाल वण न किया। महा- 
राणाने आनन्दित हो माणिकलालको गलेखे लगा लिया झौर 
कहा,-- साणिकलाल ! तुम यथाथ प्रभुभक्ष हो । तुमने जो वोरता 
दिखाई है ; उसका बदला यदि में उदयपुर पहु'च सका, तो तुम्हें 
दूगा। आाज में मुसलमानोंको दिखाना चाहता था, कि युद्धके समय 
राजपूत अपनो जानको कितना तुच्छ समभते हैं।” 

माणिकलालने कहा-- महाराज ! मुगलोंको उचित शिक्षा टेने- 
के लिये आपके हजारों नोकर मौजूद हैं । राजाप्ोंके लिये यह 
काय्य बहुत तुच्छ है ; अब उदयपुर चलना चाहिये। राजधानो परि- 
त्यागकर जंगल तथा पहाड़ोंमें घूममा उचित नहों। कुमारोकों 
साथ ले उदयपुर चले जाइये।” 

महाराणाने कहा,-- हमारे कितने हो साथो राजपूत भव- 
तक उधर के पहाड़पर हैं ; उन्हें बुला लेना चाहिये ।” 

माणिकलालने कहा,--आप आगे बढ़िये; में उन्हें साथ ले 
आगे सिलु गा ।” 

महाराणा चब्ब॒लकुमारोकोी साथ ले उदयपुरको ओर रवाना 
हुए । 











सातवां परिच्छ द्‌ । 


इंच | 


मश्ाराणाकी विदाकर मारणिकंक्षाल रूपनगरके सिपाहियोंके 
साथ पह्ाड़पर चढ़ गया। मुगल तितर-बवितर हो भाग गये। 
माणिकलालेग सिपाहियोंधे कहा,-- भव तुम रूपनगर जा सकते 
ही, डाकू भांग मसये हैं ।” रूपनगरके सिपाहो समझ गये, कि 
माणिकलालने उर्हं धोखा दिया है। अब उन्होंने सोचा, कि जी 
होना था, सो तो हो चुका; भव कुछ माल-असवाब लूट घर 
चलमा चाहिये । मुगलोंसे नोध-खंसोट कुछ माल-असबभावे 
शे वह वादशाहकी जय मनाते हुए रूपनगर चले गये। जब युध्द- 
का अन्स हुआ, तंव जो राजपूत पह्ाड़के शिखरपर चढ़कर पत्थर 
फेक रहे थे, वह उतर आाये। उन्होंने उतरकर देखा, कि महा- 
शांणा वहां महों। वच् समझ गये, कि महाराणा उदयपुरको 
ओर गये होंगे। उस्होंने मो उदयपुरको राह लो। कुछ टूर आगे 
वठनेपर राजसिंदसे उनको भेंट हुई; किन्तु माणिकलालका कुछ 
पता मग लगा | 

साणिकलाल निर्केलके पास गया ; उसे कुछ भोजन करा निकट- 
के गांवसे डोलो-फछार बुला लाया। निष्मलको डोलोपर चढ़ा, 
जिधर महाराणा गये थे, उघर न जा दूसरो ओर रवाना इआ । 
उसको इच्छा न थी, कि महाराणा निःंधलके साथ उसे दंखें। 

साणिकलाल निशधलको साथ ले अपनो ब॒ुआके मकानपर गया। 
बुभासे उसने कहा,-“वब॒ुझा ! में एक रहो लाया हू (” इस 


चौथा खण्ड । १९७ 








स्त्रोको देखकर वुआा कुछ टु:खित हुई | कारण उसने सोचा, कि 
जो रुपये मुझे सिलनेको आशा थो, वन अब न मिलेंगे | क्या करे; 
दो अशरफो ले चुको है । लाचार कहना हो पड़ा, कि स्त्रो बचुत 
भुन्दर है। सा णिकलालने कद्दा,--“इस स्तोसे मेरा अबतक विवाक्ष 
नहों हुआ है।” 

बुआने सम्रका, कि शायद यक्ष कोई वेश्या है ; इससे वह 
बिगड़कर बोलो,-- मेरे म्कानमें इसे क्यों लाये १” 

माणिकलालने कह्दा,-- इसके लिये क्या चिन्ता है। तुम मेरा 
व्याह इससे करा दो ।” 

निश्भेल बहुत हो लज्जित हुई । 

बुआ बहुत हो प्रसन्न हुई; कारण उसने समझा, कि अब कुछ 
कहाध लगेगा। उसने कहा,-- मैं अवश्य तुम्हारा विवाह इससे कर 
टू'गो ; किन्तु खच चाहिये।” 

शायद पाठक जानते होंगे, कि युद होनेके पोछे लूट इुभा करतो 
है। साणिकलाल आइहत तथा निहत मुगलोंसे नोच-खसोट 
बहुत रुपये लाया था; कुल रुपये उसने बुआके सामने रख दिये । 
बुआने पण्कित बुलाकर शुभ मुहृत्त स्थिर किया और भमाणिक- 
सालका विवाह हो गया ; परन्तु बआको अधिक रुपये खर्च करने 
न पड़े । बहुत सा धन बुआको थलो होमें रह गया । सुना, कि 
महाराणाने उदयपुर पहुंच माणिकलालको उच्च पद प्रदान- 
कर उसे सम्मानित किया था । 





पाँचवां खण्ड । 
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पहला परिच्दछेद । 


शाहजादियोंसे गरोबजादियां हो भलो ! 


हम लिख चुके हैं, कि पहाडपर चढट़ते समय मुबारक घोर सहित 

गायब दो झबा | उसके गायब होनेका कारण यह था, कि वच्दध जिस 
राहसे पद्छ॒पर चढ़ रहा था, उसमें एक पुराना कुआ था। किसो- 
ले अपन या मुसाफिरोंके ओरासके लिये यह कुत्आां खुदवाया था; 
किंन्तुद्स समय घास-पास जम जा*« से कुए का मुह बिलकुल ठक 
गया था। मुबारकको मालूम न इुआ, कि वहां कुआ है । मुबा- 
रक उसमें घोड़े सहित धब्मसे जा गिरा । खेर हुई, कि कु'आ सूखा 
था। घोड़ा ग्रिरते हो मर गया। मुबारकको चोट तो लगी; पर 
उसको जाम बच गई | कु'ए'से बाहर आनेका कोई उपाय नहीं 
रहा; वह सिपाहियोंकी पुकारमे लगा ; किन्तु युद्क्क कोलाइलमें 
किसोने उत्तर न दिया। कुछ देर बाद उसने सुना, कि कोई 
दूरसे कह्र रहा है, घबराओ नहीं ; में तुम्हे निकाल लुंगो।” यह 
आवाज भो उसे भार जसो मालूम हुई । 

युद्द हो जानेपर किसो सर्क्रोने कुए के पास आकर पूछा,-- क्या 
अवतक जोते हो ?” 

मुबारकने कहा,-- हां ; तुम कौन हो ।” 

स्त्रोने कहा-“मेरा परिचय क्यों पूछते हो १ तुम्हे अधिक चोट 
तो नहीं लगो है ?” 

झुवारक॑ | बहुस थोडो चोट लगो है । 
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सत्रो। कपड़े को रस्पो वबटकर खटकातो ह' ; इसे तुम भच्छो 
तरह पकड़ लो ; में तुम्ह ऊपर खींच लगो। 

मुबारकने आवाजसे पहचाना, कि यह कोई स्त्रो है। उसने 
कहा,-- तुम्हारो आवाजसे मालूम होता है, कि तुम स्त्रो हो ; 
तुम कौन हो १” 

सत्रोने कहा,-- मेरो आवाज क्या तुम नहों पहचानते १” 

मुबारक । हां, अब पहचान लिया ; दरिया ! तू यहां कहां १” 

दरिया। तुम्हारे हो लिये में यहां भाई ह' । अब में चादर 
टोलतो छ' ; इसे अच्छी तरह पकड़ना ! 

दरियाने घास-फूस तलवारसे काट रस्सी क्ुए'में लटका दो। 
मुधारकने रस्सो पकड़ लो ; दरियाने एक वक्षके सद्ारे बड़ो मुशकिल- 
से उसे खोंच कु ए' से बाइर किया। मुबारक दरियाको देखवार 
विस्मित हुआ । उसने पूछा,-- यह क्या ? यह वेष कसा १” 

दरियाने कहा,-- में शाहो-सवार छू ।” 

मुवारक क्यों? 

दरिया | तुम्हारे हो लिये। 

मुबारक । मेरे लिये ! 

दरिया । हां ; यदि में न आसो, तो तुम्हारा क्या हाल होता ? 

मुबारक । इसोलिये दिल्लो छोड़कर यहां आई है ? क्या इसो- 
लिये सवार बनो है ? तेरे कपड़े पर खून कद्टांसे लगा! क्या कहीं 
चोट लगो है ? 

दरिया । यह सब तुम्हारे हो लिये किया है। यदि में म॒भातो, 
तो तुम्हे कोन कु'ए'से बाहर निकालता ? क्या शाइ्जादियां मुझसे 
अधिक प्यार करतो हैं ?” 

मुबारकने गरदन नोचो कर लो । कक्षा,-- शाइजादियां. किसो- 
को घ्यार नहीों करतों ? 
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दरियाने कहा,-- इस गरोबिनियां तो अवश्य अपने प्यारेको 
प्यार करतो हैं। ठहरो, में तुम्हारे लिये डोलो-कद्ार बुला लाई 
हक; घोड़ेपर चढ़नेसे तुम्हे कष्ट होगा। 

जो डोलियां फोजके साथ थों, मुगलोंको हारते देख कह्ार 
उनमें कई डोलियां ले भागे । दरियाने भागते हुए कद्ारोंको एक 
छोलो सच्चित रोक रखा था । मुबारकको बिठा वह एक और डोलो- 
वाहाए खोज खाई । इस डोलोपर वह खुद बेठो । 

शुवारकको साथ ले दरिया दिल्लोको ओर रवाना इु॑ई । डोलो 
पर चढ़ते समय मुवारकने दरियाका मुह चूमकर कहा,-- अब मैं 
तुम छुदयसे अलग न करू गा |” एक शहरमें पु चकर दरियाने 
शक इकोमसे सुवारकको चिकित्सा कराई। मुबारक आरोग्य हो 
आया । 

दिल्लो प्रहइचकर मुबारक दरियाकों अपने सकानमें लेमया। 
इससे दोनो बहुत सुखो हुए ; किन्तु इसका फल बहुत हो खराब 
चुभा | इस सिशमसे बिगाड़को ऐसो भ्राग भड़को, कि जिससे दरिया, 
सुवारक, जेबुश्चिसा तथा ओरड्रजेव सब जलभुन राख हो गये। यह 
झाख इस आगे चलकर वण न करेंगे। पाठक शव चानझनलकुमारो- 
का हाल खुमें । 








अन्य पुतिन लि जरिरमवा- 


दूसरा परिच्छेद । 





राजसिंह ह्वार गये। 
च्म पहले हो कर चुके हैं, कि राजसिंइ उदयपर इले गये 
चच्चसकुमारोकों मुगलोंके पतऋ्नसे एड़ानेके शिये हो युद्द इसा 
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था ; इससे महाराणा कुसारोको भो उदयपुर ले गये। वहा लाते 
ही महाराणाने कुसमारोको मइलमें भेज दिया। दो-चार दिनके 
बाद महाराणा सोचने लगे, कि कुमारौको उदयपुर श्खना 
चाहिये या रूपनगर भेज देना चाहिये। जबतक वह इसका फेसला 
न कर सके, तबतक चचञ्चललकुमारोसे न मिले! 

महाराणाका व्यवष्टार चझ्मलकुमारोको समभमें न चाया ! 
सोचने लगो, कि महाराणाने अभोतंक मुभसे विवाह करनेको 
कोई व्यवस्था न को | यदि वह मुझसे विवाह करनेपर राजो जब 
हों, तो में उनके महलमें न रहू गो । तब मैं कहां जाछ गो ? 

राजसिंह जब कुछ फेसला कर न सके, तब उन्होंने चच्चलकुमारो- 

से मिलना निश्रय कर लिया खय॑ कुमारोके मझइलमें बये। साथ 
वह पत्र भो लेते गये, जिस माणिकलालस उन्‍होंने पाया था 

महाराणाके बेठते हो चच्बलकुमारो शिर भुका एक किनारे 
सड़ो हो गई । चच्नलकुमारोको खूबसूरतो देख महाराणा मुग्ध हो 
गये ; किन्तु साथ हो अपनेको सम्हालक र कक्षा,-- कुमारों अब 
तुम्हारो क्या इच्छा है ? में तुम्हारो इच्छा जाननेके लिये हो तुम्हारे 
पास आया हू'। क्या तुम अपने पिताके घर जाना चाहतो हो ! यदि 
जानेकी इच्छा हो, तो कष्टो में तुम्हे सहष रूपनगगर भेज दृ'गा।” 

महाराणाको बात सुन चच्चनलकुमारोका छदय टूट गया; वह्ष 
कुछ जवाब न दे सको ; चुप खड़ो रहो। 

महाराणाने यह पत्र निकाल कुमारोकों दिखाथा और 

कहा,-- यह तुम्हारा पत्र है ? 

चझलकुमारोने कह्ा,-- हां मेरा हो पत्र है। 

महाराणा | किन्तु पूरा पत्र एकका लिखा हुआ गहीं। इसमें 
दो हाथोंके अथर हैं। तुमने किस अ शको शिक्षा है ? 

चाऋल | पहला भर श मेरा सिखा है। 
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महाराणा | तब ढूसरा अंश किसो औरने लिखा है १ 

शायद पराठकोंकी याद होगा, कि दूसरे अ शर्में विवाहका प्रस्ताव 
था। चच्नलकुमारोने कहा,-- मेरे हाथका लिखा नहों ।” 

महाराणा राजसिंहने पूछा,-- क्या तुम्हारो सब्मतिसे यह लिखा 
गया था 

प्रश्न बहुल हो कठिन था; किन्तु चचतच्चलकुमारोने अपने उसत 
खभावके भगुसार हो जवाध दिया! कट्टाा,-- महाराज ! विवाह 
करनेके लिये हो लतिय-नरेश कन्या-हरण कर सकते हैं ओर 
किसो कारणसे कन्या-हरण करना महापाप है। में केसे आपको 
महाप्राप करनैके लिये अनुरोध करू !” 

महाराणा | मैंने तुम्हे हरण नहों किया ; तुम्हारो जाति और 
कुलको बचानेके लिये मेंने तुम्हे मुसलमानोंसे छोन लिया है । अब 
मेरा राजध्म यहो है, कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिताके पास भेज दू' । 

अख्ुलक्ुमारो महाराणासे बासचोत करनेमें सड्डोभंच त्याग चुको 
शो, उसमे शिर उठाकर कहा,-- महाराज ! आप अपना राजधर्क 
जानते होंगे; किन्तु में भो अपने धब्मको भलोमांति जानतो हू; 
जब में आपके चरणोंमें आात्ससमपण कर चुको छ' ; तब में आपको 
धब्यतः महिणो हो चुकी | चाहे आप ग्रहण करें या न करें ; पर अब 
मैं दूसरेसे विवाह कर नहों सकतो । जब सैं आपके चरणोंपर 
अत्समसमऐंण कर चुको, सब अवश्य आपके शभश्राज्ञानुसार काम 
करू गो । यदि आप मुझे रूपनगर जानेको पकभाज्ञा देंगे, तो मैं 
अवश्य जाऊ गो । यदि आपको यहो इच्छा थो, तो लड़ाईके मेंदानमें 
जिस समय मेंने आपसे दिल्लो जानेकी आज्ञा मांगो थो, उसो समय 
आप क्यों राजो न हुए ?” 

राजसिंइ । मेंने सुम्हारो इज्जत बचानेके लिये उस समय तुम्हे 
दिल्लो जानेसे, रोका था। 
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न न 
चद्मबल । इस समय जब मेंने भापको शरण लो हैं! तंब क्या 
आप मुझे दिल्लो जामेको आज्ञा देंगे ? 
महाराणा | यह भो हो नहीं सकता । तब तुम यहीं रुहो ! 
चचह्नल । मुझे मेहमाम होकर रहना पड़ेगा या दासो होकर । 
रूपनगर को राजकन्धा बिना सहिषो हुए यहां रह नहीं सकती ! 
सहाराया । तुम्हारोजसो सुन्दरो जिस राजाको स्त्रो हो, वह 
राजा अपनेको धन्य समभेगा | तुम बहस हो सुन्दरों हो ; इसोलिये 
मैं तुमसे विवाह करनेमें सहःचित होला ह' । कहते हैं, कि सुन्देरो 
स्त्रो शत्र के वरावर होतो है : जेसे,-- 
क़रणकारो पिता शत्र मांता च व्यभिचारिणी | 
भाग्यों रुपवतो शत्र : पुत्र: शत्र र पणिडित: ॥7 
चच्मुजकुमारोने मुस्तराकर कका,--बालिकाकोी चपलता औमा 
कोजियेगा ; क्या उदयपुरको सब महारानियां बदसरत हैं ? 
राजसिंहने कहा,-- तुमजेसो कोई सुन्दरो मेरे स़छलमें नहीं ।” 
चच्छल । भेरो विनोत प्राथना है, कि यह बात महारानियोंसे 
न कहियेगा | महाराणा राजसिंहकों भो किसो-किसोसे भयभोत 
छोना पड़ेगा । 
राजस्विंह खिलखिलाकर हंसने लगे। चचचनलकुमारों अयंतक 
खडो थो ; पर अब एक कुरसोपर बेठ गई । सन हो सम कहष्ा-- 
“अब मेरे लिये यह महाराणा नहों ; मेरे वर हैं ।” 
कुरसोपर बेठ चच्बलकुमारोने कह्ा,--“महाराजाथिराज ! मुझे 
क्षमा कोजियेगा ; मैंने आपसे ज्ञान सोखनेके लिये को आसन अधि- 
कार किया है। महाराज ! मेरो समभमें अवतक नहों आया, कि 
रुपवतो भाय्यां कंसे शत्र होतो है! 
शाजमिंइने कहा, में यह बात सहज फ़ोमें समका सकता दूं 
रूपवतो स्ाश्या होमेसे उसके शिये अकसर ललाई-फगढा इंआ 
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करता है। मुझसे तुमसे अभो व्याशइको बाततक ते न दुई; किन्झदु 
भझौरफ़्जेबसे युद छिड़ गया। किन्तु शायद इमारे वंधकों मझहारानो 
पद्मियोको वात तुमने सुनो न छोगो ! 
चच्बल । में इव बातोंपर विश्वास नहीं करतो। सुन्दरो स्तोम 
रहनेपर क्या राजाओ्ोोंकों लड़ाई-मगड़ा करना नहों पड़ता ? भेरो- 
असो नाचोजके लिये क्यों महाराज इसका उज्ञे ख करते हैं। चाह 
में सुन्द्रो द्ू या बदसूरत ; पर युद्ध लो शुरू छो हो गया है। 
राजसिंद | और भो एक बात है। सुन्दरों स्तोको पुरष जानसे 
मो अधिक चाहते हैं; इससे राजकाय्यमं दकावट होनेको सब्धा- 
वना होतो है | 
चऋलस । राजा-मकझ्षाराजा इकारों स्त्रियोंसे घिरे रहमेपर भो 
राजकाय्य करते हैं। न मालम मुभजेसो नाचोजके लिये क्यों 
महाराणाके राजकार्ययमें रुकावट होने लगो । 
राजसिंह । सब ठोक है; किन्तु कहते हैं, कि 'ददस्य॒ तरुणो 
विषम । 
चल ।। क्या महाराणा वृद़ हैं? 
राजसिंत्र । युवक तो नहीं हू । 
चल । महाराज बलवान तथा वोर हैं । राजपूतको कन्या ऐसे 
वोरोंको हो युवा समभतो हैं। दुव्वल युवकको गिनतो बूढ़ोंमें हो 
झोतो है| 
राजसिंक् | मैं खबसूरत नहीं इ' । 
चचल । कोक्ति हो राजाशोॉंकी खबसरतो है। 
राजसिंह । खूबसूरत तथा बलवान युवकोंको संख्या राजपृतोंमें 
कम नहीं । 
चच्चल । में तो आपके चरलोंमें आत्मसमपंण कर चुको । 
यदि अब दूसरेसे विवाह इआ, तो मुझे व्यभिचारिक्षो बनना पड़े गा। 
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मैं लच्णा परित्यागकर आपसे वात कर रहो इ्‌' ; परन्तु महाराज ! 
सोचिये, कि जब राजा टुषयन्तने शकुम्सलाको परित्याग कया, 
तब शाचार होकर शकुन्तलाको लज्णा त्यागना पड़ाथा। भेरो 
भो आज वहो दशा है। यदि आपने मुझे परित्याग किया, तो 
में महलको खाईमें डूवकर मर जाऊगो । राजसिंइने युज्ियोंसे 
हारकर कहा,-- तुम मेरो स्त्रो होमेके योग्य हो ; परन्तु भाफत 
आनेपर तुमने मुझसे विवाह करना चाहा था ; इससे यह जानमभेके 
लिये में तुम्हारे पास भ्राया था, कि यदि अब भो तुम सुभसे विवाह 
करना चाइतो हो या नहों ? अब में समझ गया, कि तुम मुझसे 
विवाह करना चाइलो हो। मैं भो तुमसे वियाह करुगा; किन्तु 
विवाह होनेसे पहले तुम्हारे पितासे प्राज्षा सांगगा | क्या वह 
अनुसति टेंगे ? उनसे अनुमति बिना लिये में विवाह करना नहीों 
चाहता । तुम्हारे पिताका राष्य छोटा तथा उनके सिपाक्षो कम अवश्य 
हैं; किन्तु सव जानते हैं, कि विक्रम सोलाइगे वोर तथा प्रत्चिद्द सेना- 
पति हैं। मुगलोंसे युद्धको पूरो पूरो सम्भावना है। यदि मुगलोंसे युद् 
रुआ, तो तुम्हारे पिताको सहायतासे हमारा बड़ा लाभ होगा | यदि 
उनसे अमुमति न ले मैंने तुमसे विवाह किया, तो वह इमारो सहझा- 
यता न करेंगे; में उनसे शत्रुता करना नहीं चाहता; इसोलिये में पत्र 
लिखकर उनको सब्यमति लेना चाहता हू । क्या वह सब्पति देंगे ?” 

चच्चनल | उनके सब्मति न देनेका तो कोई कारण दिखाई महों 
देता। मेरो भो यह इच्छा है, कि पिता-माताका आशोर्वांद ले 
आभापके चरणोंको सेवा करू ! किसोको रुूपनगर भेजनेका प्रबन्ध 
कोजिये । द 

महाराणा रालसिंहइन एक विनोल पत्र लिख राजा विक्रम 
सोलाइोके पास दूत द्वारा भेज दिया। चआअलकुमारोनं भी अपन 
माताकों पत्र लिख आशोव्वांदको प्राथना को | 





सीसरा परिच्छेद । 


युद्का प्रयोजन । 


रूपनगरके राजानें बहुत शोघ्र पत्रोत्तर दिया । उत्तर बड़ा कह वा 
था। उसका आशय यह है,--“सहाराणा ! आप राजपूतोंमें सब्ब 
प्रधान है; गाऊराएूसानेके मुकटस्थवरूप हैं; किम्तु इस समय आप 
अपने मुखपर स्याहो फेरनेको तय्यार हैं । आप जबरदस्तो मेरा अप- 
मानकर भेरो कन्या हर ले गये । मेरो कन्या प्थिवोश्वरो होतो ; 
किन्सु आपने उसमें बाधा टो। मेरा कक्त व्य है, कि में अवबसे 
झापकाशत्र बनू। आप मेरी कन्चासे हगिज विवाह न कोजियेगा । 

“आप कह् सकते हैं, कि उस समय भो जझत्रिय वोर कन्धाए 
ुरकर विवाह करते थे। भोष्म अजु न तथा खयं ग्रोक्तष्णने कन्या 
ऋरकर विवाह किया था ; किन्तु आपमें वह वल-वोय्ध कहां १? 
यदि आपको भुजाझओोंमें बल है, तो भारतवषमें मुगल-बादशाइ 
क्यों? शगाल हो सिंहका अ्रनुकरण करना उचित नमहों। मैं 
राजपूत ह' ; में जानता हू कि मुगलोंकों कन्यादान करनेसे 
गौरव न बठं गा ; किन्सुयदि में मुगलसे कन्याका विवाह न करु', 
लो मुगल रूपनगरके पहाड़का एक पत्थर भो ज्योंका त्यों रहने न 
दे गे। यदि में आप आत्मरजक्षा कर सकता या निश्रय होता, कि 
कोई मेरो रक्षा कर सकेगा, तो में कन्या मुगलोंकों देनेमें कदापि 
राजो न होता | जब मुझे मालस हो जायेगा, कि आपको भुजाओं- 
में मुनलोंसे सामना करनेका बल है, तब मैं अपनो कन्याका विवाक्ष 
अपसे सादर कर छू गा । 


पांचवां खण्ह । १श्ञ 


सिशमक४-#ामम काका पिलारीिकाामीगरवारमिक 


“इसमें सन्देश नहों, कि पहले चल्रिय राजा कम्धा हरकर विवाह . 
करते थे ; किन्तु घोखेवाजो झूठ आदिको सहायता लेते न थे। भाप 
मेरे पास सिपाह्ो स्ेजकर तथा भूठ बोल घोखेसे भेरो हो फौजको 
सह्षायसाथे सैरो हो कन्या हर ले गये । यदि आपको भेरो 
फौजको सहायता म मिलतो, तो आप मेरो कम्धाको हर म सकते । 
आपसे छिपा नहों, कि आपने मेरा कितना अनिष्ट किया है। जब 
मुगल-बादशाह सुनेंगे, कि मेरो हो फोजने युद्ध किया है, तब वह 
ख्याल करे गे, कि मैंने हो उन्हें घोखा दिया है। मुगल पश्ले रूपमगर 
ध्य॑सकर तब आपपर चढ़ाई करे गे | मुझे भो युद्ध करना आता है ; 
किन्तु लाखों हथियारबन्द मुगलोंका सामना कौन कर सकता है १? 
इसोलिये प्रायः कुल राजपूत मुगलोंको अधोनतामें आ गये हैं; 
मेरेजेसे सामान्य राजाको तो गिनतो हो क्या है ? 

“न मालूम औरड्र्जेव मेरे कथनपर विश्वास करेंगे या नहीं । 
यदि आपने मभेरो कन्धासे विवाह कर लिया ओर उसे दिल्ली 
जाने का अवसर न सिला, तो मेरो सथा मेरो कन्याको जान न 
बचेगो । 

“शाप मेरो कन्यासे विवाह न कोजियेगा। यदि आपने भेरो 
कब्यासे विवाह कर खिया, तो आप दोनोको शापग्रस्त होना 
पहढुं गा। में भाप देता ह॑', कि आपने उससे विवाह किया, तो 
मेरो कन्या विधवा, सह्गमनसे बच्चिता, रूतप्रजा तथा चिर- 
डु:खिनो झोमो ; आपको राजधानो शगाल-कुत्तोंको' वासभूसि 
बनेगो।” 

इतना लिखकर विक्रम सोलाइगेने .केवल दो सतरोंमें नोचे 
यह भो लिखा,-- यदि कभो यह प्रमाणित हइआ, कि भाप भेरो 
कन्याके योग्य पात्र हैं, तो में इच्छापूव्वक कन्धाका विवाद भापसे 
कर दूगा।” 





(अल+-बक हक 





आफ > कम न भी नि 





| अ>वी वनननीन-मनाध्ट टलल ल खा चल 


१्श्द राजसिंच्र । 
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चआइलकुमारोको माताने पत्रका जवाबतक न दिया। विक्रम 
सोलाइोका पत्र महाराणाने चऋलकुमारोको पढ़ सुनाया। चचइलकु- 
मारोने पत्र पढ़कर चारो ओर अश्कार देखा | 

चचुलकुसारो वइत देरतक सिर भकाये चुप रहो | अन्तमें 
महाराणयाने पूछा,-- भव क्या करना चाहिये ? विवाह उचित है 

या नहीों १” 

चझ्लकुमारोंने आंस पोंछकर कहा,--पिताका यह शाप 
झुनकर भो कोन कम्धा विवाह कर सकतो है?” 

महाराया। हां, यदि रूपनगर लोट जाना चाहो, तो भेज 
सकता हू । 

चहल । जब दूसरा कोई उपाय नहीं, तब रूपनगर जाना हो 
अच्छा है; किन्तु रूपमगर जाते हो दिकज्लो जाना पड़े गा; इससे विष 
रखामा हो बुरा क्या है ? 

महाराणा । यदि मेरो बाल मानो, तो मेरो राय यह है, कि 
तुम मेरो महिषो वननेयोग्य हो ; में तुम्हे छोड़ नहीं सकता। 
किन्तु तुम्हारे पिताको आज्ञा बिना में तुमसे विवाह भी कर नहीं 
सकता। अभो आज्ञा पानेकोी भ्राशा है। मुगलोंसे युद्ध करना छो 
पड़ें गा। भगवान इसारो सहायता करे'गे। इस युइमें या तो 
मेरो रूत्य, होगो, नहीं तो मुगल हारेंगे। 

चचचल । सुझे पूण विश्वास है, कि मुगल आपसे हारेंगे। 

महाराणा । कार्य बहुत कठिन है; लथापि यदि भेरो जय 
हुई, सो तुम्हारे पिता मुझसे तुम्हारा व्याह कर दे गे । 

चचआसत । तवतक ! 

महाराया | तवतक तुम मेरे रनिवासमें रहो। रानियोंको 
तरह तुम्हारे लिये भो रहने-सहनेका प्रवन्ध रहेगा। में सबसे कह 
दू गा, कि मैं शोघ्न हो तुमसे विवाह करू गा। इससे सबलोग तुम्हे 





पांचवा खरह | ११८. 
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महारानो कह संवोधन करे गे । जबतक तुम्हारे साथ मेरा विवाह 
न होगा, हबतक में तुमसे भेट न करु गा! 
चअलकुमारोने सोच-विचारकर ऐसा करना हो ठोक समझता ! 


राजसिंइने चच्नलकुसारोके रहने-सहलनेका यथेष्ट प्रवश्थ कर 
दिया । 


>०8.“है९4कैर कै... 


चोथा परिच्छ द्‌ । 





झाग जलानेको और भो जरूरत । 


निक्केलने साणिकलालसे सुना, कि चऋइलकुमारो महाराब्रो बमो; 
किन्तु माणिकलाल यह्ट बात बता न सका, कि विवाह इुआ 
गहों ; यदि इुआ, तो कब विवाह इुआ। निःशल खुद चचन्चलकुमारो- 
को देखने आई । 

बहुत दिनोंके वाद निम्भेलको देख चझ्बलकुमारों बहुत प्रसश्न 
रुद्दू । निककेलसे चच्नलने कहा, कि आज यहां रह जाझ्यो; कल जाना। 
निः|ल राजो हो गई | रुपनगर परित्यागकेबाद जिसपर जैसो झाफत 
आई थो ; एकने दूसरेसे वणनकिया । निशझेलके विवाहृुका हाल सुन 
चझलकुमारो बहुत आनन्दित रुई । निर्यलके सुखका कारण यह 
था, कि माणिकलालने महाराणासे बहुत पुरस्कार पाया था ; रुपया 
जमा किया था। इसके सिवा महाराणाके अनुग्हसे माणिकलालको 
फोजो विभागमें अच्छो नौकरो भो मिलो थो । निम्धलके उच्च अष्टा- 
लिका, धन-दोलत, दास-दासो, सब है,--तथा माणिकलाल उसका 
खरोदा हुआ गुलाम है ; किन्तु निकल चम्चलकुमारका हाल सुनो 
बहुत दुःखित हुई! चआऋलकुमारोके पिता-मासा, (राजसिंइ और 
चअलकुमारोपर वह बहुत नाराज चुई। बह चआइशलकुमारोको 





महारानी ऋडनेप्रर इाज़ो मे. हुई सथा नियय किग्रा, कि यहि 
महाराणासे मुशाकास- हुई, तो उन्हें दो चार बातें बिना अुनाये, गे 
रभू गो । चचशआककुसारोने कहा, यह वात घरों आने दो /. मेरे 
साथ यहां प्ररेचित आकोय स्त्रजन कोई नहों ; मुझसे अकेले रहा 
गहों जाता | यदि इशरने तुम्हे यहां भेज दिया है, तो में 
लाने न दू'गो । तुम्हे मेरे पासहो रहना पढ़ें गा। 

चच्चलकुमारो को आंखोंसे झांसू टपकने लगे । नि्धलकुमारों 
अचल सथा अपने लिये दुःखित हुई । कारण, विवाह थोड़े हो दिन 
छुए हुआ था। वह कंसे नये सुख, नये प्रमको विसजन दे चचऋल- 
कुमारोंके साथ रह सकती थो ? निम्पमल सोच-विचारकर राजो हो 
ग भ्रको | कुछ कूठ बात भो न बोलो ; किन्तु असलो बात भो कह न 
अको । उसने कहा,-- इसका जवाब सख्याको दूगो।' 

चच्मुलकुसारोने यह सुन रो दिया ।” इसके बाद डबड़वाई आंखों 

से चब्चलने मन हो मन कहा,--निर्मलने भो सु त्याम दिया। 
भ्रगवन्‌ ! तुम मुक्के न त्यागना ।” इसके बाद चचलकुमारोने निभस 
से सुस्तराकर कचह्दा,-निम्धभल ! तुम मेरे लिये दिल्लो जातो 
थो ; रूपनगर परित्यागकर मरना निश्रय कर लिया था: किन्तु 
भझ्ाज प्रोतमको परित्याग करना कठिन है ।” 

निर्मेश जवाब दे न सको | सन हो मन लबज्जित दुई। इसके 
बाद उसने कह्या,-- इस समय जातो ह' ; सख्या समय आऊ' गो। 
जिसे अपना मालिक बनाया है, उससे पूछ लेना उचित है। इसके 
सिवा एक बालिकाका भो भार मेरे शिर है, उस्रका वन्दोवबस्त कर 
झाना पड़ेगा।” 

वाल । उसे यहां क्यों न लाई ? 
.. मिर्लेल | वह बइत रोतो है। उसे यहां. लानेको. जरूवस .नहों.! 
एक बुचा हैं, उन्होंके पास उसे छोड़ आऊ'गो। 


पाचदा खयह । १२१ 
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यह सलाहइकर निम्धल चलो गई । सकानपर पहुच उसने सभ 
हालत साणिकलालसे कहा | साणिकलाल निःश्भलको छोड़ना तोन 
चाइता था ; किन्तु क्या करें, प्रभुभक्षिक कारण उसे राज़ो होना। 
पड़ा । कन्याका भार बुआने लिया ! 





पांचवां परिष्छेद । 


इसको बड़ी जरूरत है ! 


निमभल पालकोपर चढ़ नोकर-चाकरोंकी साथ ले महाराणाके 
महलका आर रवाना हुई | उसको सवारो चौकसे होकर गुजरो 
चोकमें एक जगह खुब भोड़ थो । पालकों सनहरे उच्चारसे ढको 
हुईं थो ; किन्तु भोड़को अधिकताके कारण निम्धलने पालकोये 
भांककर देखा, कि क्या मामला है | एक दाईनें पास आकर कहा,- 
“एक प्रसिदद ज्योतिषो इस मकानमें रहते हैं। इजारों मनुष्ण 
अपना भाग्य जाननेके लिये इनके पास आतं-जाते हैं। व्योसिषों 
सब तरहके प्रश्नांका जवाब देते हैं| उन्होंने जिसे जो कुछ कच्चा है, 
बचत सब ठोक हुभा है।” निम्धलने कच्ा,--“नोकरोंसे कद्दोी, कि भोड 
एहटाकर मेरे वहां जामेंको राइद बनायें। में ज्योंतिषोसे एक प्रश्न 
पृछतगोी ; किनन्‍्सु ज्योतिषोसे मेरा परिचय न देना । 

नोकरांने मुशकिलसे लोगोंको इटाकर राक्ष साफ को । 
पालको च्योतिषोक मकानमें घुसो । जो लोग ज्योतिषोके पास थे, 
उनके चले जानेपर निम्धभल पालकोसे उतर प्रश्नकत्ताके आसमपर जा 
बठो | ज्योतिषोक्नो प्रथामकर उसने कुछ दश््नो दो। दक्योतिषोने 
पूृक्ा,--“क्या चाहती हो १?” 





१२२ राजसिंह । 
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निम्मलने कषहा,- कर जो पूछ, उसे गणनाकर बताइये ।” 

ज्योतिषो । अच्छा, प्रश्न करो | 

निम्धल । मेरे एक प्यारो सखो है 

ख्योतिषोनें एक सुफ्ठेद कागजपर कुछ लिखकर कहा,-- 
“इसके बाद १” 

निम्धल | असोतक उसका विवाह नहीं हइआ । 

ख्योतिषोन फिर लिखकर कहा,-- “इसके बाद १? 

निम्यल । कब उत्तका विवाह होगा ? 

ज्योतिषो फिर छिख हिसाब करने लगे। लग्नसारिणो आदि- 
से विचार किया | निम्भलसे बहतसा प्रश्न पूछा ; कई पत्न काले 
किये ; कई पुस्तकें पढ़ों । अन्सर्मे निम्भल की आर देख शिर हिलाया। 

निम्भल । क्या विवाह न होगा १ 

ख्योसिषो । प्राय: वसा हो उत्तर शास्त्रमें न्िखा है । 

निम्धल। | प्रायः क्यों ? 

ज्योतिषो । यदि ससागरा सम्त्राटकी स्त्रोनें तम्हारो सखोको सेवा 
को, तो सम्हारो सस्तोका विवाह होगा। यदि ऐसा न इआ,. तो 
विवाह होना असम्भव है। ओर ऐसा होना असम्धव है; इसोलिये 
मेंने कहा था, कि विवाह न ह्ोगा। 


“असमन्भव है” कहकर ज्योतिषीको कुछ दे निःंधल वहांसे 
चलती बमो । 


छठा परिच्छेद । 
युद्द होना हो ठोक है। 


चचनलकुमारोके छिन जानेके बाद भारतव्षमें ऐसा युद्ध ठना, 
कि उसमें या तो महाराणा ओर नहीं तो ओरइ-जेब भस्म हो जाते 


पांचवां खरा । १२३ 
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किन्तु महाराणा राजसिंहको दया तथा उदारतासे ऐसा न होने 
पाया । इन अजोब घटनाओंका वण न उपन्यासभे किया नहीं जाता । 
अवश्य इतनो बात लिखनेको आवश्यकता है, कि जिसमें उपन्यास- 
को घटनायें समभमें आ जायें । 

रूपनगरको राजकुमारोके छिन जानेको खबर दिल्लोम पहु'चते 
हो वहां हलचल सच गई । बादशाइहने बिगड़कर रूपनगरसे लौटे 
हुए सेनापतियोंमें किसोको पद त, किसोको कद तथा दो-चार 
को फांसोपर लटका दिया ; किन्तु प्रधान अपराधों चचञ्बलकुमारो 
लथा राजसिंंहको दण्ड देना बादशाहके लिये कठिन ही गया ' 
मेवाड़का राज्य छोटा था सहो ; किन्तु उस समय भारतवषंमें ऐसा 
कोई माईका लाल न था, जो उस राज्यपर चटाईकर जोता 
बच आये । मेवाड़क चारो ओर ऊ चे-ऊ चे पब्वेतोंकी चह्नारदोवारों 
है ; राजपूत-वोर तथा हिन्टू-राज्योंके सरताज राजसिंह्को अधोनतामें 
उस समम वह देश था | महाराणा प्रतापसिंद अकबरको यह दिखा 
चुके थे, कि राजपूतोंकों बाइमें कितना बल है तथा वह् केसे साहसो 
हैं। हिन्दुस्थानके बादशाहको सहाराणाके सामने टुम दबाकर भागना 
पड़ा था । 

किन्तु ओरड्जेन किसोसे डरता न था। उसने हिन्दुओपर 
अ्रत्याचार करनेफे लिये हो जन्म लिया था। महाराष्ट्रोने तो औरड्- 
जेबके नाकोदम कर हो रखा था, अब महाराणाने भो उन्हें! अपसा- 
नित किया । वह महाराष्ट्रोंका तो कुछ कर हो न सके थे, राजपूतोंका 
सामना भो उनके लिये कठिन हो गया। इसलिये अपने सेनाप- 
तियोंको हो दण्ड देकर उन्होंने अपना क्रोध शान्त-किया । 

आजकलको तरह टेक्सको अधिकता तो न थो ; किन्तु उस 
समय जो दो-चार टेक्स थे, उनका परिमाण बहुत अधिक था। 
इसके उपरान्त दो-एक टेक्स केंवल इिन्टुओंको हो देने पड़ते थे। 
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१२७४ राजसिंह । 
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बन टक्योंमें एकका नाम था, जिजिया। प्रसिद्ध राजनोतिविद अकबर 
वबादशाहने इसको बुराई समभकर इसे बन्द कर दियाथा । उश् 
समयसे यह्ष बन्द था ! हिन्टू-शत्र ओरंगजेबने इस टक्‍क्सको फिर 
लारोकर हिन्टुऑपर अत्याचार करना आरम्भ किया । 

जिजिया झदा करनेका हुक्म बहुत दिन पहलेसे जारो हो चुका 
था ; किनन्‍्मु प्रव वक्ष कठटोरतासे अदा किया जाने लगा। इससे 
हिन्टू बहुत हो भयभोत हुए। लाखों हिन्दुओंने हाथ जोड़कर 
औरएहलेवसे लगा मांगो ; किन्तु ओगड्रजेबन कमा करना सांखा 
को मथा | जिस समय बादशाह ममसजिदर्भ नमाज पटन जाते थे, 
उस समय हिन्दू दुह्ाई देते थे। बादशाहसे हिन्दुओंका चिल्लाना 
सह्ता न गया ; उन्होंने हुका दया, “'हाथियांक परतले काफिरोंको 
कुचलवा दो ।” हुक्म पाते हो महावतांन हाथियोंका हिन्दुऑओंपर 
दौड़ा दिया! बहुतसे हिन्द कुचल गये ' 

भारतवषका जो अ'श ओरड्रजेबकी अधौनता में था. उसे जिजिया 
देना पड़ा | ब्रद्मपत्र ओर सिन्धुतटक बोच जितने मन्दिर थे. वक्त सब 
या लो तोड़ डाले गये और नहों तो मसजिद बन गये । बनारसके 
विश्व खरका मन्दिर तोड़ डाला गया ; मधराक केशवजोका मन्दिर 
महोमें मिला दिया गया। बड्रालसे लेकर पल्नज्ाबलक हिन्दुओंकी 
कुल कोत्तियां ध्वंस हो गई । | 

ओरडजेबने यह भी इका दिया, कि राजपूतानेके अधिवासो 
राजपूलोंकी भो.जिजिया देना पड़ेगा । राजपूतानको प्रजा ओरदड्- 
जेबको अधोनताम न रहनेपर भो उसे जिजिया देनेपर मजबूर 
किया गया | राभशपूतोंने पहले जिजिया देनेसे इमकार किया; 
किन्तु उदयपुरकं सिवा ठस समय राजपूतानेके किसो राज्यमें यह 
बल म था, कि वन ओरडइ-जेबका विराधो बने । जयपुरके जय- 
सिहृका, जो मुगलेंके प्रधान सहायक थे,-- स्वगवास हो चुका था। 


पांचदां खरण्ड । १५५ 
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विश्वासघातक, सित्रद्वोई! औओरड्जेबको अआराज्ञाये इन्हूं विष खाकर 
जान देनो पड़ो थो । उनका एक मात्र जवान पुत्र उस समय दिश्नोमें 
कंद था | इस कारण जयपुरने जिजिया दिया। 

योधपुरके यशोवन्ससिंहका भो स्रगंवास हो गया था। उनको 
रानो# उस ससय राजव्य चलातो थीं | स्त्री होनेपर भो उन्होंने बाद- 
शाहुके कम्भचारियांकोी अपने राज्यसे निकाल बाहुर किया। औरइ़ः- 
जेबने उनपर चढ़ाई करनेको इच्छा को! युद्धका हाल सुनकर 
रानों भयमीत इंद्दं । रानोने जिजिया लो म दिया ; किन्तु राज्य- 
का कुछ अ'श ओरडइ-जेबको दे डाला । 

राजसिंइने जिजिया न दिया। राणा युद्ध करने पर कटिवदद 
हुए | जिजियाक बारेमें मचह्याराणाने ओर ड्जेबको एक पत्र लिखा ) 








राजसिंडक पत्रके जवाबमें ओरड्जेबने लिखा,--“तुम्ह न केवल 
जिजिया हो देनो ह्ोगो ; बर मन्दिरोंको तुड़वाकर मसजिदें बना 
देनो तथा गायकों कुरवानो करनो पड़ेगो ! राजसिंच युद्धका प्रबन्ध 
करने लगे! 
औरद्जेब भो युद्ध करनेपर तय्यार हुए । इस बार औरंगजेबने युद्द- 
का ऐसा प्रबन्ध किया, कि जंसो ओर कभो किया न था। यदि चोनके 
सम्ब्राट्‌ या फारिसके शाहपर बादशाह चढ़ाई करते, तो भी शायद 
ऐसो व्यवस्था म करते, जैसा कि इस छोटे राज्यके विरुद्ध को 
थो। हम लोग मुसलमान, ग्रोक आदि राज्योंका हाल अच्छी 
तरह जानते हैं ; परन्तु बड़े हो दुःख का विषय है, कि राजसिह 
जैसे भारतवष के प्रसिद्ध वोरका कुछ हाल नहों जानते ! इसे हमारो 
शिक्षाका चाहे सुफल कहिये चाहे कुफल । 
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+ दूनका हाल लानभगंक लिये हमार यहाका काइनर' उपन्यास संगाइय ! 





 छटठां खण्ड । 


-ग्ग्ग्ग_न्न्-न_-वंकर फिर 0:क्‍क्‍00-.._-०- 


पहला परिच्छ द्‌ । 





आग भड़को | 


राजसिंहने जो कड़वा पत्र औरड्रजेबको लिखा था, उसोसे युद्धको 

आग भडको | महाराणाके दरबारमें यह निश्रय होने लगा, कि 
इस पत्रको कौन ओरड्जवर्क पास ले जायेगा। झवश्य राजाओंमें 
यह नियम है, कि दूत मारा नहों जाता ; किन्तु इतिहासमें लिखा 
है, कि ओरइजेबने कई टूर्तोंकी मरवा डाला था। राजपूतोमें 
शायद हो कोई ऐस। जवान होगा, जो जानको परवा करता हो; 
किन्तु राजसिंहको यह इच्छा थो, कि किसो ऐसे चतुरको भेजना 
चाहिये, जो ओरंगजेबको पत्र दे जान बचाकर भाग सके |! इस 
विषयपर विचार हो हो रहा था, कि माणिकलालने आकर 
कहा,-- मुझे दिल्लो जानेको आज्ञा दो जाये।” राजसिंद जानते 
हो थे, कि माणिकलाल बहुत चतुर है ; इसो कारण उन्होंने उसके 
दिल्लो जानेका प्रस्ताव मच्छ र किया । 

यह खबर भुन चचञ्ललकुमारोने निः्धलको बुलाकर कहा,-- 
“साणिकलालके साथ तुम भो दिल्लो क्यों नहों जातो ?” 

निः्धलने कहा,-- कहां ? दिल्लो ? किस लिये ? 

चहल | रड्महल देखनेके लिये । 

निम्पल । सुना है, कि वह नरकके समान है | 


छटठां खण्ड । १५७ 
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चच्चल । क्या कभो तुम्हे नरकमें जाना न पड़ेगा ? तुम 
माणिकलालको बचुत दिक करतो हो ; इसलिये खत्यके.बाद तुन्हें 
मरकमें जाना हो पड़ गा । 

निम्धल । उन्होंने मुझसे विवाह क्यों किया ? 

चहल । वह क्या तुम्हे सड़कके किनारे छोड़ जाते, तो भच्छा 
छोता? 

निम्भल । में उन्हें बुलाने नहों गई थो ! अब उनके साथ दिल्ली 
जाकर क्या करना पड़े गा ? 

चहल | उदयपुरोको निमम्त्रित कर आना होगा । 

निश्धभल | कसा निमनन्‍्तण ? 

चच्बल । चिलम भरनेका | 

निमधल | हां ठोक है। में इस बातको भूल गई थो । जबतक 
भारतेशखरो सुम्हारे लिये चिलम म भरेंगो, तबतक्ञ तुम्हारा विवाह 
न होगा। 

चहल । इस समय मुझपर आफत आई हुई है। जबतक 
बेगम चिलम न भरेंगो सवतक विवाह न होगा। यदि विवाहु न 
हुआ, तो मुझे विष खाना पड़े गा। ज्योतिषोने भो ऐसो हो बात 
कहो है। 

निशयल | यदि आपने पत्र लिखकर निमन्त््रण किया, तो क्या 
बेगस आयेंगो ? 

चचह्मल | बेगम .न भायेंगो ; किन्तु मैं लड़ाई लगवाना चाइतो 
छू । यदि युद्ध शुरू हुआ, तो महाराणाकों अवश्य जय होगो। 
बेगमको बांदो बनना पड़ेगा । तुम्हे भेजनेका कारण यह भो 
है, कि तुम बेगमोंकी पहचान आओ | 

मिलक्यल | मुझे रफ़्सइलमें जानेका उपाय बता दो। में अवश्य 
जाऊ'गो । 





अमल 
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चह्मबत-सुनो । तुम्हे मालूम है, कि जोधपुरों बेगमका पच्ता 
मेरे पास है। तुम उत्त पल्ञेको लेती जाओ । इसोको सहायतासे 
तुम जोधपुरो बेगमके पास जा सकतो हो | जोधपुरो बेगमसे मुला- 
कात हानेंपर कहना, कि वह तुम्ह' उदयपुरोक पात भिजवा दें । 
जब तुमसे कुछ बन न पड़े, सवे मसाणिकलालसे सलाह लेना । 

निममल । बात बातमें तो वह मुझसे सलाह पूछते हैं। वह मुझे 
क्या सलाइ देंगे? 

इतना कहकर मनिम्धल चसब्नलकुसारोसे पत्र और पच्छा ले चलो 
गई । मकानपर पहुंच माणिकलताशके साथ दिक्को जानेको तय्यारों 
करने खगो । 


_+३--प्रठयरिनकुरि नए. -क ०. 


दूसरा परिच्छेद । 


न+४+-कैयौी---२७+००००० 


दिल्लो-यात्रा । 


माणिकलालको हो अधिक बन्दोवस्त करना पड़ा । इसका एक 
नमूना उसन एक दिन निर्श्मलकों दिखाया। निर्भालभे देखा, कि 
उसको कटो उड़लो फिर जुड़ गई | उसने साणिकलालसे पूछा,-- 
यह क्या इआ ?!” 

माणिकलालने कदहा,-- बनवाया है |” 

निःझल । किस चोजसे ! 

माणिक । हाथोक दांतसे | इसमें छिपो कलें लगो हुई हैं। 
बकरेका चमड़ा सढ़ा हुआ है तथा इस चमड़ेपर मैंने ऐसा रंग 
करवाया है, कि उसमें सथा मेरे शरोरक रंगमें कुछ अन्तर नहीं । 
इच्छानुसार में इसे उतार -चढ़ा सकता हू | 





छठां खक्ड । श्र 


लिकाल । क्या इसको कुछ जरूरत है ? 

मार्णिक । दिल्लो जानेसे इसको जरूरत सालम हो जायेखों: 
जिसको उ ग्रलो कटो होतो है, वह भेष नहीं वदल सकता । 

नि;मल यह बात सुनकर मुस्कराई। इसके सिंदा भाणिक' 
खालने एक कबतर साथ लिया। उसको माणिकलालने खूब सिखाया 
था । उसके गलेमें पत्र बांध देनेसे वह निद्दौरितस्थानपर उसे पु चा 
दे सकता था । युरोपके युद्धोंमें मो कबूतर इस कामके लिये व्यवहार 
किये जाते हैं। एक समय भारतवषमें भो ऐसे कबूतरोंसे काम लिया 
खाता था| कबृतरका गुण माणिकलालने निःंधलको भच्छी तरह 
समभा दिया ! 

नियम था, कि दिल्लोके बादशाइहके पास दूत भेजते समय कुछ 

नजर” भो भेजो जातो थो । इड्णलेण्ड, पुस्नगाल आदिके राजाधोंने 

भो दिल्लोके बादशाह पास “नजरें” भेजो थों। राजसिंइने भो कुछ 
नजराना माणिकलालक हाथ भेजा था।शत्रता रहनेके कारण भ्रधिक 
चोजें भेजो न गई । 

अन्यान्य चोजोंके साथ सद्शमरसरके जड़ाऊ खिलौने भो भेजे 
गये । इन खिलोनोंको माणिकलालने एक घोड़े पर लाद लिया । 

शुभ-साइतमें माणिकलाल उदयपुरसे दिल्ञोको ओर रवाना 
हुआ । साणिकलालके साथ हाथो, घोड़ा, पाजको तथा फौज थो । 
दिल्ली पह चनेमें कई मचहोने लगे । जब दिल्ली केवज दो-चार कोख 
बाको रह गई, तब साणिकलालने तम्ब तामनेको आज्चा दो । 
तब्बूमें सबको छोड़ केवल एक विश्वासो नौकर सहित माणिकलाल 
शइझइरको ओर गया । कैवल पत्थरको चोज साथ ले गया ; बनावटो 
उ'गलो निग्भेलके पास रख गया। कह गया,-- कल आऊ'गा ।” 

निर्यलने पूछा-- मामला क्या है ? 

मालजिकलालने पत्रके खिलौनोंमें से एकको दिखा निःभलसे 





१३० राजसिंह 
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कहा,- ऐसा चिन्ह मैंने सब खिलोनेसें घनाया है । 

निम्धल | ज्यों ? 

माणिकलाल । दिल्लोमें हमारा तुम्हारा साथ छूट जायेगा:। 
बदि मुगलोंको चतुरशरईखे फिर तुमसे सिलना कठिन हुआ, लो तुम 
किश्लोको परथधरको चोज खरोदनेके लिये बाजारमें भेजना । जिस 
टुकामपर तुभ्हे ऐसे खिन्हके द्रव्य मिल, बह़ों मेरो खोज करना । 

शसो सलाहकर साणिकलाल एक विश्वासो नौकर तथा पथरके 
छिलोने लेकर दिल्लो नगरमें चला गया। दिल्लोके बाजारमें एक दूकान 
किशायेपर ले एक विश्वासो कौकर तथा खिलोनोॉको बच्ों छोड़ बह 
निःपलके पास लोट आया | 

ऐोछि (नमन लथा फ्रीज आदिको साथ ले माणिकलाल दिल्लोमें 
अथा सथा खादशाहक पास उसने अपनो खबर सभिजवाई। 


तीसरा परिच्छ द । 


बिगाड़को चेष्टा । 


सख्याके समय जब औरड्रजीब असोर-उमरावोस सुशोभित हो 
दरवारे-आममें त््ं -ताऊस पर बेठे, तब माणिकलालने वहां उप- 
स्थित हो .को रनिश को । दिल्लोके दरबारे-आमको तारोफ बहुत सो 
पुस्तकोंमें छप चुको है; इसलिये हम फिर उसे वर्णन करना नहीं 
चाहते। सोढ़ियॉपर चढ़ माणिकलालने पच्चलो कोरनिश को । 
अब प्रतिपंद-विज्ञे पपर कोरनिश करनो पड़ो । त्रोन वार कोरनिश 
करनेके बाद माणिकलाल तख् -ताऊसके पास पहुंचा ; वहां खड़े 
हो सायिकलालने महाराणा राजसिंहका भेजा इन उपहार बाद- 


कठा खराह ! १३१ 
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शाहके सामने रख दिया। उपहार देख ओऔरइजेक सनः हो! सन 
. बिगड़े ; पर कुछ बोले नहीों। उपच्चार्में दो लखवारे थीं,--एक व्यान- 
में ओर दूसरी नंगो थो | ओरड््जेबने खुलो तलवार ले बाकी उपहार 
छकर ज्यांका त्यों परित्याग किया । 

माणिकलालने राजसिंहका पत्र ओरडइफजेबकों दिया ! पतन 
लिखो हुई बात पढ़ ओरडजेब बहुल नाराज हुए ; किन्लु इतने माराज 
छहोनेपर भो उसे उन्होंने प्रकाश न किया। उन्होंने माणिकलालसे 
सादर सहाराणाकों कुशल पूछो। बखशोसे कहा, कि माणि- 
कंलालके खान-पान, रहन-सहनको अक्छो व्यवस्था करा दा! 
माणिकलालसे कहा,-- में कल महाराणाके पत्रका जवाब ढू'मा।” 

दरबार बरखास्त हआ | दरबारसे बाहर आकर ओऔरफ़जेबने 
माजिकलाल को सार डालनेको आज़ा दो ; परन्तु जल्लाद माणिक- 
लालका पता न लगा सका | बखशोको भो माणिकलालका पता न 
मिला। बादशाहो जासूसों ने सारो दिल्लो छान डालो ; पर सालखिकलाल 
न मिला । ओरफडजेब्को आज्ना प्रकाशित होनेसे पहले हो माजिक- 
लाल गायब हा गया था। जिस समय जासूस मालिकलालफो ढूंढ नै- 
फिरतें थे, उस समय मायिकलाल अपनो दूकानपर बठा मौज कर 
रहा था । जासूस जब साणिकलालको न पकड़ सके, तब वह्ठ उसके 
तब्ब॒के अन्यान्ध मनु्ोंको पकड़ कालवालके पास ले गये। निःल 
भो पकड़ो गई । कुछ सराग न मिला। घमको तथा मारपीटसे भी 
कास न बना | उन्हें कुछ मालम न था; वह्द कंसे कुछ कता 
सकते थे ? 

अन्समें कोसतवालने निःधलको स्मरण किया। परदानशोन सममकर- 
कर कोतवालने उसे एक कमरेमें बन्द रखा था। कोतवालने उसके 
पास जाकर पूछा,--क्या तुम महाराणाके एलचोको पत्च- 
ऋानतो हो ?” 





मम 
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निम्भेल । नहीं | 

कोतवाल ! क्या उसका नाम माणखिकलालसिंड है ? 

निमः्पेल । में नहों जानतो । 

कोतवाल । क्या तुम मड़ाराणाके एलचोके साथ उदयपुरणे गहों 
आई को? 

निश्भल । में कमी उदयपुर नहों गई । 

कीलवाल । तब तुम कौन हो ? 

निम्मेल । में जोधपुरो बेगमको डिन्टू बांदो ड । 

कोतवाल । जोधपुरो बंगमको बांदियां महलसे: बाहर नहीं 
आतों । 

_निषश्षल। में भो कभी महलसे बाहर नहीं आई थो; किन्तु 
हिन्दू एलचोके आनेको खबर सुन बगमस साइबाने मुर्के उसके पास 
सैजा था। 

कोतवाल । क्यों १ 

निम्भल]|| गंगाजल तथा ठाकुरजोका चरणारूत लानेके लिये ! 
सब राजपूत गड़गजल अपने पास रखते हैं । 

कीसवाल । तुम अकेली महलसे बाहर कंसे आई ? 

मिग्मलने जोधपरो बेगमका पत्जा दिखाकर कहा,--“में इसको 
सहायतासे बाहर आई हू ।” पच्छा देख कोतवालने निम्मलकी सलाम 
किया । कहा,--तुस्हारो जहां इच्छा हो जा सकतो हो; कोई 
तुम्हें न रोकेगा।' 

मोका पाकर निम्भलने कहा,-- कोसवाल साहब ' सुरूपर कुछ 
सेकह्ररवानो कोजिये। में कभो .महलसे बाहर नहों आई थो। 
आपके व्यवहारसे कुछ छइर भो गई हु। यदि आप गअनुग्रहकर 
किसो सिपाक्षोको मेरे साथ कर दें, तो बहुत अच्छा हो ।" 

कोसवालमे फौरन एक इथियारबन्द कम्पचारोसे कहा,-- 
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“बूरचुं समहलतक पहुंचा आओं।” 


महलमें पहुंच निर्म्नलने सन्त्रियोकी जोधपुरो बेगमका पतआए 
दिखाया । पच्चा देख कोई कुछ न बोला। निल पूछ-ताक्कर 
किसो तरह जोधपुरो बेगमके पास जा पह'ची । जोधपुरों बेममको 
प्रणामकर निमःभलने उन्हें वह पच्छा दिखाया। पच्छा दिखाते छो 
जोधपुरो उसे एक अलग कोठरोमें ले गई'। वहां जाकर उन्होंने 
उससे पूछा,-- यह पत्चा तुमने जहां पाया १” 

निःश्यलने कहा,-- में कुल हाल कहतो हू', सुनिये /” 
सबसे पहले मिश्यलने अपना परिचय दिया । रूपनगरसे चञझनललका 

बादशाहो खेनाके साथ आना, बोचमें राजसिंहसे ग्रुद्ध होना, चझनल- 
का पत्च्ा देना, चच्बचलको तथा अपनो बोतो--सब बातें निम्धभलने 
बेगम साहबासे कह सुनाई । दिल्लोमें साणिकलालके साथ आने 
तथा चब्बलकुमारोका पत्र लानेका कह्ञाल कहा । अपनो विपत्ति तथा 
कोतवालसे कूटकारा पानेको मो बात कहो। भअन्तमें महलमें 
आनेका हाल कह चञ्बलकुमारोको उदयपुरोके नामका पत्र दिखाया 
झोर कहा, कि किसो तरह इस पत्रकोी उदयपुरोके पास पहु'चाना 
चाहिये ; इसोलिये आपके यहां आई हु! 

बेगम साइबाने कहा, कि इसके पहुचानेको ब्यवस्थाको 
जायेगो। जैबुलिसा बेगमसे आज्ञा लेनो पड़ेगो । आज्ञा लेनेका यह: 
समय नहीं | जब सम्ध्याके समय वचन शराब पोकर मतवालो बनेगो 
तब सइझलमें आज्ञा मिल जायेगो । इस समय तुम यहां रह सकतो 
हो । हिन्दुओं दारा अम्न-जल तुम्ह मिलेगा। 

निमल राजो हो गई । बेगसने भो ऐसा हो इक्स दिया। 











शोथा परिच्छेद । 





बदमस्त उदयपुरो । 


रात कुछ अधिक होनेपर जोधपुरो बेगमने निम्धलको उपयुक्त 
यातं सिखा एक तातारो बांदोकें साथ जेबुलिसाके पास भेज दिया। 
निम्ेल जैबुखिसाते कमरेमें प्रवेशकर अतर, गुलाब, फल सथा तम्बाकू 
प्रछतिको खुशबमे प्रफुन्नित हो उठो। भांति-भांतिके रह्नोंसे जड़ो 
छुई जमोन, पलडुःको सजावट तथा दोवालोंकी तरहृू-तरहको चित्र- 
कारियां देख वह आश्चय्यमें आ गई ; सबसे अधिक आखय्थे उसे जेबु- 
खिसाको देखकर इशच्चा । उसने देखा, कि जऔवुश्चिसा विचित्र रत्न-प्रुषप- 
मिथित अलकह्वार ओर चन्द्र सू्थ तुल्थ उज्वल सोन्दर्््मो चमकसे 
चमचमा रहो थो | इस सजावटसे सजो इुई पापिनो जैबुलिसा देव- 
लोकमें रहनेवालो अप्तराको भांति दिखाई देतो थो | 

किन्तु निर्मल जब वहां पहु चो, तब वह मदिरा पोकर मस्स 
थो। उसको भाखे' लाल हो रहो थों। जब निग्शलकुमारों उसके 
सामने जा खड़ो हुक, तव उसने पूछा-- तू कौन है ?” 

निःप्रलकुमारोने कहा,-- में उदयपुरको राजमहिषोको दूतो 
ञ्ञ। 

जेबु० | मुगल-बादशाहका तसर्ख -ताऊस लेने आई है ? 

निद्बल । नहीं । चिड्ो लेकर आई ह' । 

जेब० । चिट्टो क्यः होगो ? जलाकर रोशनाई बनायेगो ? 

निः्मल । नहीं :.उदयपुरो क्ेगमको दू गो 

लेबु० । वह जोतो है, या मर गई ? 


फऊठां खण्ड । द १३५ 
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निम्मल | शाथद जोतो हैं । 
जेबु० । महों, वह सर गई । (लोडियोंको तरफ इशाराकर) इस 
दूतोकों कोई उसके पास पहुंच आये। 
लेबुक्षिसाफो उपय क्ञ पागलोंकी सो बातोंका यह मतलब था, कि 
कोई इसे मार डाले ; किम्तु तातारो लीडियोंने इसका ध्यथ न 
समभझका। इससे वह जैेवुजिसाके आज्ञानुसार नित्लेलकुसाशेको 
छदयपुरो बेजमके पास ले गई । . 
वहां निम्म लने देखा, कि सुन्दर बड़ो बड़ो उख्चल आंखों वालो 
उदयपुरो बेगम बड़ी भप्रसन्नसासे हंस रहो है | नि्मेलभे एक लक्बी 
सलाम को | उदयपरोन पूछा,-- आय कोन हैं ?” 
मिम्मलने उत्तर दिया, मैं उदघपुरको राजमहिषोकों दूलो 
। चिट्ठो लेकर आई ह' । 
सदयपरो | नहीं; नहों ; तुम फारिस देशके बादशाह हो, सुगल- 
बादशाहके हाथये तुम मुझे छोमने आये हो ! 
निम्भलकुमारोने हंसो रोकते हुए चत्बलकुमारोका पत्र ऊुदय- 
पुरोफे हाथमें दिया । उदयपुरो इस पत्रके पढ़नेका बहढ्ामा करतो 
हुई कहने लगो,-- क्या लिखता है ? लिखता है--ऐ भेरो प्यारो 
नाजनो ! तुम्हारों खूबसरतो और नाजोअन्दाजकों बात सन में 
निहायत दोषाना बन गया ह' । तुम जलद बन्देके गरोघखानेपर 
कदमरजा फरमाकर बन्देको गुलाम बमा लो / हां जरूर चल गो । 
आप जरा ठहरें-मैं जरा शशाव चख ल' । आप क्या थोडोसो शराब 
पियने ? यह बढ़िया शराब 'फिशंगियोंके एलचोने नजर दो है! 
ऐसो शराब आपके देशमें नहीं बनतो ! 
उदयपुरोने प्याला मु हसे लगाया । उसो समय निश्शलकुमारों 
वहांसे उठकर जोधपुरोके पास पहुचो भौर यहां जो जो तमाशे छुए 
थे उसने सब जोधपुरोसे कह सुनाये । सब बातें सुनकर जोधपुरों बेगस 
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बा पकाम्पाइक.। 








इंसतो हुई बोलो,-- अब तुम्हारा काम ठोक हो जायेगा । तुम इसो 
समय यहांसे भागो । शायद कल कुछ गड़बड़ मचे । में तुम्हारे साथ 
एक विश्वासों खोजा देतो ह॑। यह तुम्हं भद्दलसे बाहर तुम्हारे पति- 
के पास छावनोमें पहुंचा देगा | वहां यदि तुम्हारे आदमो मिलें, 
सो तुम उनके साथ आज हो दिल्लोसे बाहर निकल जाना। यदि 
डेरेमें किसोसे भेंट न हो, तो इसोके साथ दिल्लोसे बाहर चलो 
लाना । तुम्हारे सखवामो शायद दिल्लोके बाहर तुम्हारो बाट देख रहे 
होंगे। यदि राहमें भो उनसे तुम से भेंट न हो, तो यह खोजा हो तुम्हें 
उदयपुर पह'चा आयेगा। खच आदि भो मैं तुम्ह देतो हू'। किन्तु साव- 
घान ! ऐसा करना जिसमें मुझपर किसोका कुछ सनन्‍्द छू न हो ।” 

निम्धलने कदह्ा,-- बाई जो ! इसके लिये आप निश्चिन्स रहें। में 
राजपूतको कन्या छ' (” 

तब जोधपुरोने अपने बनासो नामक खोजेको बुलवाया। उसे 
जो जो करना पड़े गा, वच्द सब बातें समझा दों। फिर पूछा--'इसो 
समय जा सकेगा न ?” 

बनासोने कहा-- जा सकू गा । किन्तु बेगम साहबाक सक्ोका 
बिना एक परवाना पाये इतना बड़ा काम करनेको हिन्मत नहीं 
होतो।' 

जोधपुरोने कष्टा,.. जंसा परवाना दरकार हो लिखवा ला | मैं 
बेगस साइबासे दस्तखत करा दू'गो।” 

खोजा परवाना लिखा लाया। उसे एक तातारो पहरेबालिम- 
को देकर जोधपुरों बंगमने कह्दा,-- इसपर बेगम साहवाका 
दस्सखत करा ला ।' 
पहरेवालोने पूछा,--“यदि पूछें, कि कैसा परवाना है ?” 


लोधपुरोने कह्-“कहना, कि मेरे कतल करनेका परवाना 
है। किम्तु कलम दावात लेतो जा । पच्छा छापना न भ्ूलियो ।” 





4७... ५3५9 ननमक-+-नीलननना- ॑+ ता 3क#9०--+- “आस जीक #परी- ककनी- जीना + ० वनी- विननगननरनभन2गरफऋगऋनऋन- “माह 5५ 
,।॥ ७० ७०- /.> के कल क-अम-क 4 “न ही पीना-क++-..-+%४। (#पाह 


विकार पाकर पार. अवकपर्माा- से | 


पहरेवालिनने कलम-दवात सहित परवाना जैबुशिसाके सामने 
रखा । जेबुलिसाने पहलेको भांति पूछा,--“कंसा परवाना है!” 

पच्चरेवालिनने कहा,-- मेरे कतलका परवाना है !” 

जेनु० । क्या चुराया था ? 

पक्षरे० | हजरत उदयपुरो व गसका पेशवाज ! 

सेबु० । खूब किया था ! कसलके बाद उसे पहनना ! 

यकह्ष कहकर व गम साइझवाने परवानेपर दस्तखतल कर दिया। 
पशरेवालिनने मुहर छाप लो भोर लाकर जोधपुरो ब गमके सामने 
रख दिया । बनासो उस परवाने सथा निमद्मेलकोी साथ लेकर महलसे 
निकला । निशमलकुमारों खुशो-छुणो खोजेके साथ चलो । 

किन्मु एकाएक उसको वह प्रफुश्वता फोको पड़ गई ; रहमइलके 

फाटकपर पहुचते हो खोजा छरकर खड़ा हो गया। “बड़ो भारों 
विपद है| भागो ! भागो !! कहता भोर इफताहुआ खोजा भागा। 
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पांचवां परिच्छ द । 





स्वयं यमराज । 


. नि्लने नहों समझता, कि क्यों -भागें | इधर-उधर टेखनेपर 
भो उसे भागनेका कोई कारण नजर नहों आया। केवल उसने 
फाटकपर एक सुफेदपोश अधेड़ मनुष्यों खड़ं देखा। उसने 
मनमें सोचा, कि यह भूत-प्र त लो नहीं, कि जिसे टेख खोजा भाग 
गया है ? निर्केल भूस-प्रे ससे जरा सो डरतो नथों ; इसलिये वह 
भागो नहीं : कछ सोचने लगो। इतनेमें वह सु्फेदपोश परुष उसके 
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निकट आ खड़ा हुआ । निम्धशलको ओर देखकर उसने पूछा,-- 
“तुम कौन हो १?” ः 

निद्नाल बोलो, -- मैं चाहे कोई हू, तुमसे सतलब १” 

सुफेदपोशने फिर पूछा,--तुस कहां जातो हो १” 

निम्यमेल । बाहर । 

पुरुष । क्यों ? 

नि्भल । कुछ काम है। 

पुरुष । यह में जानता छ' कि कामके बिना कोई कुछ नहीं 
करता ; क्या काम है ? क्‍ 

निर्भल । उसे में नहों बताऊ गो । 

प्ररुष । तुम्हारे साथ और कोन था १? 

निमभल । में नहो बताऊगो। 

पुरुष | तुम हिन्टू जान पड़नो हो तुम कौन जाति हो १? 

निम्धल | राजपूत । 

पुरुष । तुम क्या जोधपरो बेगमर्के यहां रहतो हो ? 

निम्भलने मनमें ठान लिया, कि जोधपुरोका नाम किसोसे न 
बताऊ गो ! शायद इससे उनका कुछ नकसान हो ; इसलिये उसने 
कहा,-- मैं यहां नहों रहलो । आज हो आई हू ।” 

उस पुरुषने पूछा,-- कहांसे आई हो १?” 

निकलने सनमें सोचा, कि भाठ क्यों बोलू ? यह मनुष्य मेरा 
क्या करेगा ? किसके डरसे राजपूत-कन्या भूठ बोलेगो ? इससे उसने 
जवाब दिया,-- मैं उदयपुरसे आई हू ?” 

तब उस पुरुषने पूछा,-- क्यों आई हो ?” 

निर्येलने कह्ा,-- “तुम्हे यह बात क्यों बताऊ' ? इतनों पूछ- 
ताछू न कर यदि तुस मुझे फाटक बाहर पहुंचा देते, तो मेरा 
विशेष उपकार होता ।'* 
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किस; 


प्रुषने कहा,-- तुमसे पूछता करके यदि मैं सन्तुष्ट दो सका, 
तो तुम फाटकसे बाहर पहुंचवा सकता हू ।” 

निर्मल । जबंतक में यह जान न लूं, कि तुम कौन हो, तब- 
तक में कुछ नहों बता सकतो ।” 

पुरुषने जवाब दिया,-- में आलमगोर बादशाह हू' ।” 

उस समय निगःधलके हृदयमें वह लसवोर खिच उठो, जिस 
तसवोरको चञ्बलने लातसे तोड़ो थो। निम्धलने जोभ काटकर 
कहा,-- हां वह्ो तो हैं ?” 

इसके बाद निम्धलने जमोन चमकर बादशाहको सलाम किया। 
ओर हाथ जोड़कर बोलो,-- इक ! फरमाइये !” 

बादशाहने कह्ा, - यहां किसके पास आई हो १? 

निम्भल | हजरत उदयपरो बेगस साहबाके यहां ९ 

बादशाह । क्या कहा ? उदयपुरसे उदयपुरो बेगमके यहां! क्यों १ 

निम्भल । पत्र लेकर । 

बादशाह । किसका पत्र ? 

निम्शल । सहारानों उदयपुरका | 

बाद० । वह पत्र कहां है ? 

निम्धमल | हजरत बेगम साहबाको वह पत्र दे दिया है। 

बादशाह बहुत चाके ; बोले,--“मेर॑ं साथ आओ ।"' 

निःधभलको साथ लेकर बादशाह उदयपुरोक महलमें गये । दर- 
वाजैपर निम्भललको खड़ोकर तातारो पह्रेवालिमोंसे बोले,-- 
“इसे जाने न देना ।” 

बादशाइने उदयपुरोके शयनागारमें प्रवेशकर देखा, कि 
वच्द सो गई है। उसके विछोनेपर पत्न पड़ा इुआ है। औरफह््जेबने 


उसे उठाकर पढ़ा। पत्र उस समयके रिवाजके अनुसार फारसोीमें 
लिखा हुआ था । पत्र पढ़ते हो क्रोधसे लाल होकर बादशाह घरसे 
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बाहर निकले और निष्मेलसे बोले-- तुमने क्योंकर इस महलमें 
प्रवेश किया ? 

निरमलने हाथ जोड़कर कह्ा,-- बांदोका कुसूर माफ कोजिये | 
में इस बातका जवाब न दू'गो ।” 

औरइजेब चकित हो बोले--“किसको इतनो हिन्मत है ? में 
टुनियाका बादशाह हू'। में पूछता हू' और तुम्त जवाब न टोगो १” 

निश्गलने हाथ जोड़कर कह्ा,-- दुनिया इज॒रको है; किन्तु 
जोभ मेरी है ; में जो न बोलूगो, दुनियाके बादशाह किसो प्रकार 
वह सुझूसे बुलवा नहों सकते ।' 

ओरज़०। चाहे बुलवा न सकू ; पर जिस जोभ्की तुम इतनो 
तारोफ करतो हो, उसे इसो वक्त तातारों पहरगेदारिनॉंके हाथसे 
कटवा कुत्तोंकी खिला सकता हू । 

निभ्येल । दिल्लोशरको सरजो ! किन्तु ऐसा करनेसे तो वह्त खबर, 
जिसे आप टढ़ते हैं. सटाके लिये अस्धेगेमें रह जायेगो । 

औरजश्च ० । इसोलिये तुम्हारो जोभ नहों कटवाई। अब में यह 
इक्म देता #, कि आगमें घोरे-धोरे जलाकर तातारो पहरेदारिनें 
तुमसे वह बात-कहलायेंगो । भेरो आज्ञासे जो बात नहीं कहोगो, 
वह उस जलनसे आप हो आप कहोगो । 

निम्यलकुमारों इंसने लगो । बॉलो,--“हिन्दर्ञोॉंको लड़कियां 

भागमं जलकर मरने नहों डरतों। हिन्दुस्थानके बादशाइहने क्या 

कभो सुना नहों, कि हिन्टू-स्त्रियां इंसतेंइंसते पतिको धघकतों 
हुई चितामें प्रवेश कर सर जातो हैं! आप मुझे मरनेका डर दिखाते 
हैं! मेरो मा, मेरो दादो आदि पुशत-दरपुशनसे उसो आगमें सरोः 
हैं। में भो इच्छा करतो हू, कि ईश्वरकोी छपासे में भी खामोको 
बगलमें स्थान पाकर आगमसं जोनी हुई जल मरू । 

बादशाहने मन हो सन इसके साइहसको प्रशंसा को ओर फिर 
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प्रकाश्यमें कहा,-- इस बातका विचार पोछे होगा। इस वक्त इस 
महलके एक कमरेमें तुम्हे बन्द रखा जायेमा | भूख-प्यास लगनेपर 
कुछ खाने-पोनेको भो नहों मिलेगा | हां, जब देखना, कि अब प्राण 
निकलना हो चाहता है, तब किवाड़में धक्का देना। पह्टिरेबालिनें 
तुम्हे मेरे पास लायेंगी । उस समय मुझसे सब बात खोलकर कह 
देनेपर खाना-पोना मिलेगा । 

निःभल । बादशाह ! क्या आपने कभो नहीं सुना, कि हिन्टू- 
स्त्रियां त्रत करतो हैं ? ब्रतादिके लिये वह तोन-तोम दिन निर्जल 
रहतो हैं १ क्या आपने नहीं सुना है, कि कभो-कभो वह्ट खुशोखे 
बिना अन्न-जलके प्राण परित्याग कर देतो हैं ? जहांपनाह ! यह 
दासो भो वह कर सकतो है। यदि इच्छा हो, तो मेरो खत्युतक 
परोच्षाकर देख लोजिये । 

ओरड्जेबने टेखा, कि इस स्वोको छर दिखानेसे काम न 
चलेगा ; मार डालनेपर भो यह कुछ न बतायेगो। कष्ट देनेसे 
बतायेगो या नहीं ; कुछ ठोक नहीं ; किन्तु इसे पहले एक बार लोभ 
देकर देखना चाहिये | इसके बाद बादशाह बोले,--“भच्छा तुम्हें 
कष्ट न टू गा । धन-दौलत देकर विदा करू गा । तुम सब बातें मुझसे 
सच-सच कह दो ।” 

निम्धेल । राजपूत-वाला जिस प्रकार रुत्यकोी आलिड्ल्‍डन करतो 
हैं ढसो प्रकार धन-दोलतपर भी लात मारतो हैं । में सामान्य स्त्रो 
हू ; मुझे अपनो उदारतासे आप विदा कर दें। 

ओऔरड्रः०। दिल्लोके बादशाह सब-कुछ कर सकते हैं। उनसे 
क्या तुम्हे कुछ मांगनेको इच्छा नहीों ? 

निम्धल । है ! निविधच्च विदा चाहतो हू'। 

ओरड्र'० । केवल यहो इस समय नहीं पा सकोगो | इसके सिवा 
संसारको जो चोज तुम्हें चाहिये, निःसइंगेच मांग सकतो हो? 
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निर्मल | कुछ मांगमा तो जरूर है ? पर दिल्लोके बादशाहों 
खजानमें वह रत्न नहों । 
ओऔरड्र० । ऐसो क्या चोज है ? 
निर्मल | में हिन्टू-स्तो हूु'। हमलोग संसारमें कैवंल धकासे 
डरतो हैं ; धर्मको हो चाह रखतो हैं | दिल्लोका बादशाह म्तेच्छ 
है ; ऐशवय्य शालो है। दिल्लोके बादशाहंको क्या ताकत है, कि वह 
मेरी मांगो हुई चोज मुझे दे सके । 
दिल्लोश्वर नि्भलकुमारोका साहस और चतुरता देख आश्चय्यसे 
जरा नेर्म हो गये थे ; किन्तु उपयुक्त व्यड्रको सुनकर वह फिर 
क्रोधर्मं आ गये। उन्होंने कहा-- ठोक ! ठोक ! भ्रूल गया था।” 
तब उद्होंने एक तालारोकों हुक्म दिया,--''जा बावर्चोखानेस कुछ 
गोमांस ला। दो-तोन स्त्रियां मिलकर उसे इसके मु हमें ठूस दी ।” 
निम्यल इससे भो विचलित न हुई। उसने कहा.-- जानतो हूं, कि 
आपलोगोंमें यह विद्या है। इसो विद्यासे आपने इस सानेके 
हिन्दुस्थानकोी छोन लिया है। जानतो हू, कि गायोंके ककण्ड 
सामने खड़े करके आप लोगोंने हिन्दुओंसे लड़ाई को थो ; इसोसे 
वह्ठ परास्त भो हुए थे । नहीों तो हिन्दुओंके बलके सामने मुसलमान 
क्या चोज हैं ? किन्तु फिर एक बात आपको याद दिलाये देती ह'। 
क्या आपने नहों सुना, कि राजपूत-कन्या विष साथ लिये बिना 
एक पर भो आगे नहीं बढ़तों ? मेरे पास भो ऐसो तेज विष है, 
कि यदि आपको दासियोंके गोमांस लेकर इस घरमें घुसनेके बाद 
भी, यदि मैं उसे खा लूं, तो कोई जौते-जो मेरे मु हमें गोमांस डाल 
नहों सकता। जहांपनाह ! आपने अपने बड़े भाई दाराशिकोइको 
हत्या करके उनको दोनो स्त्रियां कोन लेनो चाहो थीं; पर क्या 
आपने पाया ? नोच कृस्तानिन आई सहो; पर क्या राजपूतिन 
दिल्लोके बादशाइके मु हपर सात जूतियां लगाकर खर्ग नहों चलो 
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िलमदअपायारथन-- "पैर अभएममयासाकरयारपपपरक 


गई ! में भो अभो सात जूतो सार खग चलो जाऊ गो ।” 

बादशाह सन्न हो गये। जो एथ्वोपति कह्े जाते हैं, जिनके 
इशारेसे सारा भारतवष चल-विचल हो सकता है, वहो शाहंशाह 
आज एक निः:सह्ाय अवलाखे अपमानित और परास्त हुए ! औरए्- 
जबने हार मान लो । सन हो मन सोचा--“यह अमूल्य रह्न है ।. 
इसे नष्ट करना न चाहिये। में इसे फुसलाऊझ गा ।” प्रकाश्यमं बढ़ 
मधुर खरसे बोले--“तुम्हारा क्या नास है, प्यारो !” 

निः्धलकुमारोने हंसकर कहा,-- “यह क्या जहांपनाह ! और 
राजपूत-रानियोंको इच्छा है क्या ? अफसोस, कि आपको यह इच्छा 
भो परित्याग करनो पड़ेगो ; क्योंकि मेरा व्यात् हो चुका है । मेरा 
हिन्‍न्दू-पति जोवित है ।” 

ओरड्ः० । यह बात इस समय रहने दो । मेरे इस रइन्‍महलमें 
कुछ दिनतक रहो। यह आजा, आशा है, कि कुम न टालोगो !” 

निम्भल । क्यों मुक्के रोकते हैं ! 

ओर ० । इस समय तुम अपने देशमें जाकर मेरो बड़ो निन्दा 
करोगो । क॒छ दिन तुम्हारे साथ ऐसा व्यवक्नार करु गा, जिससे तुस 
मेरो प्रशंसा करो । फिर तुम्हें छोड़ दूगा। 

निम्धल। यदि नहीं छोड़ते, तो में किसो तरह भो नहीं ना 
सकतो ; किन्तु यदि आप मुझसे कई प्रतिन्नाए' करें, तो में कुछ 
दिन रऋहु सकतो हू । 

ओरह़ ० । प्रतिज्ञाएं ! वह क्या हैं ? 

निश्मल । हिन्टुओंके अम्न-जलके सिवा मैं किसोके हाथको चोज- 
नहों खाऊ गो । 

ओऔरज्ः० । ठोक है। 

निः्भल । कोई मुसलमान मुझे छु न सकेगा। 

ओऔरदड्र'० । यह भो स्ोकार करता ह' । 


१४४ राजसिंध ! 


निर्मल । में किसो राजपूत-बवेगमके यहां ठकृरूगों । 

ओरडर० | यह भो हो सकेगा । में तुम्हे जोधपुरो बेगमक यहाँ 
रखया दू गा । रा | 

निः्मेलकुमारोके लिये बादगाहने प्रतितन्नानुसार बन्दोबस्त कर 
दिया। द द 


+ -+-ायाक २ शै)आर-----“ 
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बछठा परिच्छेद । 


पत्थरका बतच्तन । 


दूसरे दिन औरड़ जेब जेबुखिसा ओर निः्मलकुमारोको साथ ले 
रइ्मइलमें तहकोकात करने लगे, कि किसने निःभलकुमारोको 
महलमें आने दिया । भन्त:पुरके कुल खोजे ओर तातारो बांदियोंको 
बुलाकर पूछा । जिन्होंने निम्धलको आने दिया था, उन्होंने उये 
पहचाना सहो ; किन्तु इसे अपराध समककर किसोने यह खोकार 
न किया, कि मैंने आने दिया था। औरडह्जेब ओर जैबुसिसाने 
बहुत कुछ करनेपर भो कुछ पता न पाया | ्ि 

तब भोरइजेब और जेबुलिसाने महलके अन्यान्य लोगोंको हुका 
दिया, कि इसके आनेसे उतना नुकसान नहीं हुआ है; किन्तु 
आरगेके लिये खयाल रखना चाहिये, कि जिसमें यह हमारो भाज्ञा 
बिना बाहर न जा सके । कोई इसे कुछ कष्ट भो न दे। बेगमोंकों 
भांति इसको इज्जत करनो होगी। यह जोधपुरो बेगमको हिन्टू- 
दांदियोंका अश्वजल खायेगो, कोई मुसलमाल बांदो इसेकू न सकेगी। 

यह सुनकर सब लोगोंने निम्भलकुमारो को सलाम किया। जैबु- 


छठां खप्ह । १४५ 


ज्ल््स्स्स्ल्स्तेलस्सस्समस्प्मपफन्मपसतसजन नस ्जमप्स सम सर्टञ्ज्सल््श्भर््सस्म्ष्प्स्ट्स््ष्प्पम्य्प्फिटस्सलजजल सकल 





दल ययहुपरयिल्‍कमबप्की चुत न्पीरयलएबपमाउपएर कप 


खिसाने अपने घरमें बुलाकर उससे तरह-तरहको बातें को पर 
निर्कलके मनको कोई वात भो वह जान न सको । 

उसो दिन दोपक्रको एक तासारो पश्टरेदारिनने आकर ओघध- 
पुरो बेगमसे कक्ता-- एक सोदागर पतरको चोजें केचमे आया. है। 
उसने वचुतसो चोजे मचलमे भेज दो हैं। भन्धान्य वेगमोंने तो 
उन्हें मापसन्द किया है ; क्या आप कुछ लेगो १” 

समाणिकलालने चन-चुनकर बुरो चोजें इसलिये भेजो थों; कि 
जिसमें बेगमें कोई चोज न खरोदे'। जिस समय पक्तरेदारिनने यह 
बात कच्दो, उस समय निग्पेल जोधपुरोके पास बेठो थो | उसने जोध- 
पुरोको आंखोंका इशाराकर कच्दा,- मैं ल गो ।” 

इससे पहले रातको निम्भलकुमारों भोर भोरष्नजेयमें जो बालें 
हुई थीं, निरृूलने वच सब ज्यांको त्यों जोधपुरोसे कक्ष दो थीं 
जोधपुरोने उसको बातें सुनकर उसको तारोफ करते हुए आशोव्बीद 
दिया था । इस समय निर्श्मलको इच्छा जानकर उन्होंने पत्यरकों 
चोजें लानेको भाज्ञा दो । 

पर्षरेदारिनके बाइर चले जानेपर संक्ष पमें जोधपुरों वेगमने 
कच्दा,- तुम अपने पतिके नाम एक चिट्टो लिखो | सबतक 
में पथ्रकोी चोजें पसन्द करतो ड़'। इसो समय सतुम्हारो खबर 
तुम्हारे पतिकों देनो होगो ।” 

ठोक समयपर पत्थरकों चोजें यहां भा पहुचीं । नि्मालने 
देखा, कि कुल चोजोंमें माणकलालका निशान है। देखकर निम्भेल 
प्रत्न॒ खिखने लगो । जबतक निः्धलका पत्र लिखना समाप्त नहीं 
हा, सबसक जोधपुरो सब चोजोंको उलट-पुलट करतो रहा । 
इन पत्चरकों चोजोंमें एस खूबसूरत बेलबूटेदार डिक्या था, उसमें 
अाभो भो लगे थो। जोधपरोने उसमें इस खबोसे चिट्टो रख 
कर उसे बन्दकर दिया, कि निम्भलके सिवा ओर कोई 


१४६ राजसिंइ । 
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(>क्‍्कन्ल्‍नानता, 


बह बात न जान सका । 
जोधपरोने सब चोजें रख लॉ ; पर उस डिव्य को भापसन्दकर 
वापिस कर दिया । वापिस करते समय आन-बूककर उन्होंने उसको 
चाभो रख लो । 
छट्ववेशो सोदागर मसाणिकलालको केवल वहन डिब्या हो वापिस 
आते देख कुछ आशा हुई । रुपये-पसे तथा डिब्बा लेकर वह 
दूकानपर अ वह एकाया म्सर्मं उसमे उसमेंसे निश्यलकुमारोका 
पत्र निकालकर पढ़ा । क्‍ 
पत्रमें क्या लिग्शा था, यह बात पाठकोंको विस्तारपूवंक बलाने- 
को कुछ जरूरत नहीं। असल बात लो पाठकोंने समक छो लो 
'होगो। और बातें पोछे मालूम होंगो। पत्र पानेके बाद माणिकलाल 
निरमेलको ओरले निश्चिन्त हो खदेश-यात्राका उद्योग करने लगा । 
किन्तु उस दिन हो दुकान दोरो उठानेसे शायद किसोको शक हो, 
इससे उसमे कुछ दिन ओर ठछरना निश्रय किया । 





बा७नन-५००० बह.) >डिग ६048००-०-००० 


सातवां परिच्छ द । 





जेवुखिसा । 


अब कुछ देरके लिये निश्यलकुमारोकों यहीं छोड़ खुमल-वोर 
मुवारकको खबर लेनो चाहिये। कह चुके हैं, कि रूपनगरणे अपना- 
सामुकहझले जो लोग लोटे थे, उनमें किसोको भोरज़्जेबने पदआ त 
किया और किसोको सजा दो | किन्तु भोरपह्नजेबने मुवारकको कुछ 
भो सजा न दो ; क्योंकि उन्होंने भोरोंसे उसको बड़ो बहादुरो सुमो 
थो । झुबारक अपने पदपर पूथ्व वत्‌ बहाल रहा। 


कठां ख्छ । १४७ 


इकम्माइानम की पान जणयथा>म पदक का 








जेबुखिसाने भो उसको प्रशंसा सुनो । सोचा,--मुवारक स्वयं मेरे 
पास हाजिर हो सब बातें कहेगा ; किन्तु वचह्च न आया । 

मुबारकने दरियाकों अपने घरमें ला रखा है, कपड़े-लक्षोंसे भो 
उसे लक -दक बना दिया है। मुवारक अब अपनो विवाहिता स्टो 
दरियाके साथ ग्वहस्थोका सुख लूट रहा है। 

मुबारक जब स््रयं न आया, तब जैबुशखिसामे भ्पने विश्वासो 
खोजा असोरुहोनसे उसे बुलवा भेजा । तथापि वनत्त न आया। जेबु- 
ज्िसा समसभें बहुत नाराज हुई | इतनो हिमाकस ! शाहजादोने जपा- 
कर उसे याद किया और वहच्ष हाजिर न हुआ ; इतनो छहिसाकल !! 

कुछ दिनोंसक जेबुखिसा इसो प्रकार कुपित रहो ; एक दिन सम 
को सन बोलो,--“मुझे तो सभो बराबर हैं।” किन्तु जैबुखिसा तव 


भो नहों जानतो थो, कि शाहजादियां भो भूलतो हैं । शाहजादो भौर 
किसानको लड़को दोनोंकी हो एक ईश्वरने गढ़ा है। धन-दौलत 
ओर तख्तन साऊस थझादि सभो कम्ममसोग हैं। इसके सिवा और कुछ 
फक नहीं | 
'सबे दिन नाहिं बरावर जात ; जैबजखिसा भो अधिक दिन कुपित 
रह न सको | कुछ दिन कुपित रहनेके बाद जेबुनिसा मुवारकके 
लिये कुछ कातर हुई | शाहजादोका मान, नायिकाका मान--दोनों 
खोकर फिर उसने सुबारकको बलवाया। मुबारकने कइला 
भेजा,--“शाइजादीसे मेरा बहुत-बहुत सलाम कहना । साथ हो यह 
मो कह्षमा, कि शाहुजादोसे प्यारा मुझे इस टुनियामें कुछ नहीं । 
हां एक चोज हैँ,-वचक्ष हेँ,-खुदा; वह है, दोन' । गुनइगारो 
अब ओर मुझसे हो न सकेगो। में अब महलके भोतर न जाज'गा । 
क्योंकि अब में दरियाको घर ले आया हू ।” 
जवाब सुम जैबुसिसा वेतरह् विगड़ो। उसने मुबारक और 
दरियात्षा खब्य नाश करनेको प्रतिन्ना कर लो ; यहो शाहो 


१४८ राजसिंह । 
घरानेका नियम भो था । 


निमेलकुमारोके मइलमें रहनेसे जेबुश्नलाकों अपना मसलथ 
साधनमें कुछ सुविधा हुई। निम्भेलकुमारों धोरे-धोरे भौरक़जैबसे 
हिशमिल गई । भोरक्षजेव रोज फुससके समय “रूपयनगरो नाजनो”- 
को बुला उससे बातें करते। बातोंका प्रधान उहं श्व यक्षो रहता, 
कि जिसमें राजसिंहके राज्यको भोतरो बातें मालूम हों | बच्च इसनो 
बुद्िसानोसे बातें करते, कि अचानक कोई समझ न सकता, कि 
वह गरुद्धके कामकी बालें संग्रह करते रहे हैं; किन्तु मिम्येल 
उनका गरतलय समक्त मई थो और वचह उनको सब जरुरो बातोंका 
भ्रूठा उत्तर देतो जातो थो। 

यहो कारण था, कि औरक्षजेबने उसको सब बालोंसे सन्लुष्ट म 
हो सनहो सन विचार किया,--“मैवाड़को मैं सेम्य-सागरसे डुबो 
छू गा। इसमें कुछ भो सम्द हु नहों, कि राजसिंहका राज्य भो नहीं 
रहेगा ; किन्तु राज्य पाते हो में रूपनगरोकों पाऊ'गा हो, इसका तो 
कोई भरोसा नहीं ; क्योंकि राजपूत-कन्धयाएं बात-बातमें चितापर 
घढ़तो हैं ; वात-वास में विष खातो हैं। मेरे हाथ चानेसे पहले 
हो वर शेतामा प्राण त्याग करेगो ; किन्तु इस बांदोको यदि ऋाथमें 
कर सक्‌, वशरमें रख मक्‌', तो क्या इसके दारा उसे बुला न ला सकूगा? 
यह बांदो क्या कबजमें न आयेगो ? में दिल्लोका बादशाह, एक 
बाँदोकों भी वशर्में कर न सकगा ? यदि न कर सका, तो मैेरो 
बादशाहो व्यथ है।” 

इसके वाद बादशाहके इशारेसे जेबुन्निसाने निर्य्लकुमारोकों 
गचननोंसे सढ़ दिया । उसके गछहने-कपड़े बेगमोंकोी घराबरों करने 
शगे। निष्पेल जो कहतो, वही होता, जो चाइतो, वह्ो पातो | केघल 
बाहर निकल न सकतो । 

बन सब विषयोंमें जोधपुरोके साथ निर्भेशको बातें चोसीं। एक 
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दिन हंसकर निर्केल जोधघधुरोसे घोलो,-- 
सोनेका पिच्लरा सोनेकी चिड़िया, सोनेको रस्सो परमें ॥ 
सोनेका खाना, सोनेका दाना, मद्टो केषल खेरमें॥ 
जोधधुरोने पूछा,--“तुम शेतो क्यों हो ?” 
निकल बोलो,-- उदयपुर जाकर दिखास गो, कि में सुगल- 
वादशाहकोी ठगकर बच शव चोजें लाई छ' ।” 
जेबुलिसा भोरक्ष्जेवका दहना हाथ थो; भौरकज़्जेवका चुका 
पाते को जेवलिसा मि्केलके पोझे पड़ो । भ्रसल मतलब निकाशनेका 
भार जेबुसिसापर रचा; बादशाइने अपने हिस्से केवल मोठो-लोटों 
वाले हो रखीं । वादशाह निम्बेलक्षे साथ जो हंसो-सजाक करते, 
वच बादभाहो टज़को छिपो इुई | उससे निशक्नेल कुपितन चोतो; 
उसका जवाब देती ; किन्तु साथ हो ऐसो सोठो चुटको लेतो, कि 
बादशाह भो जानते | इस समय भ्रहरेजो पु -लिखे वाबुभोंके सम 
को वच्ष बालें न होंगो, नहीं सो बादशाहो रुचिका कुछ दृष्टाग्स देते। 
जेबुखिसासे चर बात निष्धल साफ-साफ कहतो, जो कचने 
योग्य होतो । भग्यान्य वालोंके सिवा यह बाते' मो उठी, कि रूपन- 
गरका युद्ध केसा हुआ था। निर्मलमे सुधका पकइला हिस्सा 
यद्यपि देखा नहीं था; तथापि छसने ऋअचलसे सथ हाल सुना. 
था। जेसा ह्लाल सुना था, जेबुबिसाको बसा हो कह सुनाया। 
यक्ष भो कच्षा, कि मुवारकने सुगल-सेनाको रोकफर चचऋलसे 
झार सानो थो; जोत परित्याग को थो। यह्ष भो कहा, कि शाज- 
पूलोंकों बचानेके लिये चच्चल खुशोसे दिल्लो आना चाहतो थो ; 
. विष .खानेको जात भो कक्ो थो। मुवारक. हो उसे नहीं लाया; 
यक्ष बात मो निर्भेल करनेये न चुको । 
घसुनकर जेवशिसा सन हो सन ब्रोलो,--“जनाव सुवादक साहब ! 
बसो अस्लसे तुम्हारे शरोरसे तुस्हारा सिर आतग किया जायेगा।” 
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उपयुश समय पानेपर जेबुचिसाने औरक्न्जीवको वह सब बातें कह 
सुनाई । 
झोरफ़जेवने सुनकर जवाब दिया,--“यदि उसने ऐसो बद- 
माशो को है, तो चराज हो वह जइश्नम भेजा जायेगा ।” ओरक़जेबने 
मतलब नहों समभका, यह वात नहीं | जेवुच्िसाके बुरे चरितको वास 
वष्ठ खूब जानते ; किन्तु क॒छ लोग ऐसे हैं, जो कुत्त को तो मारते 
हैं; किन्तु चांडो नहों फोडते । सुगल-बादशाकह्ष भो इसी प्रकारके 
थे। वच्च बच्चन वा लड़कियोंकी दुधरित्रता सुन उसे कुछ न कचते ; 
किन्मु उसके चअनुग्ह्रपात्रको जान किसो प्रकार मार डालते । खुवा- 
रकपर जेबुलिसाके प्रेंसपात होनेका सब्द ऋ ओऔरज़जेवकों बहुत 
दिनोंसे था ; किन्तु अकतक वच्च इसे पक्का कर न सके थे। इसे समय 
कम्याको बातसे उन्हे पक्का विश्वास हो गया। उन्‍होंने सोचा, कि 
शायद दोनोमें अ्रमवन हुई है; इसोसे शाह जादो उसे इस संसारसे 
उठा देगा चाइलो है । भौरड्जेबतो यह चाहते हो थे; किन्तु निषाल- 
को ज़ुबानो यह सब बातें सुनना बादशाहने अपना फअज समभ- 
कर उसे बुलवाथा। उसने, इस विषयमें जो कुछ जानतो थो ; 
सब सच-सच कह दिया | उचित समयपर वादशाहने बख्शोको 
बुलाकर अपनो आाज्ञा सुनाई । बखशोको आज्ञा पाकर आठ भादमी 
गये भोर मुवारकको पकड़ लाये । मुबारक इंसते-इंसते बसूणोके 
पास आया । बखशोके पास दो लोहेके पिंजरे रखे इुए थे । 
उन पिखरोंमें एक-एक विषधर सांप फुंफकार रहे थे। 
इस समय इस देशमें जिसे प्राणदण्ड को भाज्ञा होतो है, उसे 
फांखो दो जातो है! भोर कोई प्राशदण्ड्का उपाय निश्वारित महों । 
मुगलोंके राज्यमें प्राथदण्छकका भिश्र-भिश्न नियम प्रचलित था। 
किसोका सिर काट लिया जाता, किसोको शूलो दो जातो, किसो- 
को क्षाथो्रे कुचलवा दिया जाता तथा किसोको विषधर सांपोंके 
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दंशनसे प्राजत्याग करमा पड़ता। जिसे चपचाप मार छालना 
छोला, उसे चुपचाप विष खिलाया जाता था। 

सुबारक हंसता चइुआ वर्शोके पास जा खड़ा हुआ ओर दाना 
ओर दो विषले सांपोंके पिछरोंको देख पूथ्वेवत्‌ इंसता हुआ बोला, -- 
“क्या गझुभे सांपोंके पास जाना होगा १” 

बख शो विषशण चित्तसे बोला;--बादशाहका हका ऐसा हो 
है! 

मुवारकने पृषा,-- क्यों ऐसा हुका इआ ? क्या कुछ सालूस है ! 

बल शो । नहों । क्या आप कुछ नहीं जानते ? 

सुबारक । भन्दाजन कुछ जानता छ' । अब देर क्या है ? 

बख शो । कुछ भो नहीं । 

सुवारकने जते उतार एक पिंजरेपर पर रखा । सांपने गरजते 
चइुण आ पिखरेके छेटसे उसे डंस लिया । 

सांपको विषज्धालासे मुबारकके मु'हका रड्ड' कुछ बिगड़ गया। 

वच्न बख शोसे बोला,--“बखशो साहब ! यदि कोई पूछे, कि मुबारक 
क्यों मार डाला गया, तो मेहरबानोकर कहियेमा, कि . शाइजादी 
जेबुखिसा वेगसको इच्छासे !” 

बस शोने डरते-डरते दुःखित चित्तसे कहा,--“चुप-चुप ! इस 
दूसरे पिछरेपर भो पर रखो । 

यदि एक सांपमें विष म हो, तो वध्य व्यक्षिको दूसरे सांपसे 
कटवानेको उस समय रिवाज थो, मुबारक यह् जानता था। उसने 
अपना दूसरा पेर दूसरे पिख्वरेपर रखा । साथ हो दूसरे सहासपने भो 
उसे डंस लिया । 

मुबारक छस समय विषको ज्यालासे जजेरिल होकर नोला 
हो गया था। उसने जमोनपर घुटने टेक तथा हाथ. जोड़ 
कर कहा,--”अज्ञाह-अकबर ! यदि कभो मैंने तुमसे दया पाने- 
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योग्य कोई काम किया हो, सो इस समय तुम दया करो ।” 
इूसो प्रकार खुदाका ध्यान करते हुए विषसे जजरित सुगल- 
बोर मुबारक प्रसखोने प्राण त्याग किया ! 


*++कपप> (किक-न>+ 


आठवां परिच्छेद । 
सच वरायर । 
रफ़्सइलमें सरक्ष-तरच्को सभो खबरें आती ; सभो सरक्षकों खबरें 

जेबुखिसा रखतो ; वच्च नायब वादशाह थो | मुवारक॒का वध समा- 
चार भो उसके पास पु चा । | 

जेबुक्िसाको आशा थो, कि वह इस खबरसे बहुत खश होगो ; 
किन्तु अचानक उसका ठोक उलटा हुआ। खबर पाते हो एकाएक 
उसको आंखोंमें जल भर भाया ; जिस सूखो आंखोंमें कभी जख्म 
आया म था उन आंखोंसे भांस वबहकर गालपर होते हुए जमोन- 
पद टपकने लगे । अन्समें जब उसने देखा, कि उसे पुका फाड़कर 
रोनेको इच्छा हो रहो है, तव वच्च दरवाजा वन्दकर हझ्ाणो दांतके 
यने रतजड़ित पलंयपर लोटकर रोने लगो। 

शाच्जादो ! इस्तिदब्सनिश्धित, रल्दण्कभूषित पलंगपर' सोकर 
भो लुम्हारो आंखोंका जल क्यों नहों रुकला ? तुम यदि दिक्कोगे 
बाक्षर निकल किसो भोपड़ोमें प्रवेशकर देखतो, ते खमभक 
लकलो, कि कितने हो भादमी चियड्े पत्चषन तथा जमीणपर सोकर 
भो किस सरक्ष हंसते हैं ; तुम्हारो भांति कोई रोता नहों। 

जेजकिखाकी सरलम हुआ, कि उसने अपने सुखकों आपदो 
खात मररों है; चघने परोंमें भपने क्षथों कुल्छाड़ी मारो है। क्रमश 
उसे साल स होने लगा, कि सब स्वियां समान हैं। शाह्षजमदियां भो 
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प्रेम करतो हैं। जाने या बेजाने स्त्री शरोर धारण करनेसे उन्हें 
'खार' रूपो पाप करना हो पड़ता है । जेबुन्निसा आप हो आप प्रश्न 
करने लगो,-- में उसे इतना प्यार करतो थो, यह बात आजतक 
में क्यों जान न सको ?” किसोने मानो उससे. कह न दिया,-- 
“तुम ऐशय्यके घमण्डमें फ्लो हुई थो; रुपके गवंसे अन्धो थो । 
इन्द्रियके वशोभूत होकर तुम प्यारेको पहचान न सको थो। तुन्हें 
उचित दण्ड मिला है; तमपर किसोको दया करनो न चाहिये ।” 
किसोके कह न देनेपर भी उसके मनमें यह सब बातें आप हो 
आप उठने लगों। साथ हो साथ यह भो मनमें उदय हुआ, कि 
धम्म्राधक्का बदला यदि हो, उसके पापका यदि कोई दण्ड देने 
वाला हो, तो क्या वच् शाहजादों समफकर जेबुनिसाको माफ 
करेगा ? यह असम्भव है | 
जेबुल्षिसाके मन में डर हुआ । दुःख ओर भयसे जेबुनिसाने 
अपने विश्वासो खोजा असोरूद्दोनमोी बुलवाया। उसके आनेपर 
उसने उससे पूछा-- सांपके काटनेसे भरे हुए मनुष्य को क्या कोई 
दवा है ?” 
असोरुहोनने कहा,-- मर जानेके बाद क्या दवा है ?” 
जेबु० । कभो नहीं सुना १ 
असो० । हातिमसलने इस तरहकी चिकित्साको थो। कानयसे 
सुना था ; किन्तु देखा न था। 
. जेबुलिसाने एक लब्बो सांस लो । बोलो--'हातिममलको 
पहचानत्प है १” 
असो० । जो हां । 
जेबु० । वह् कहां रहते हैं । 
असो० । दिल्लोमें हो । 
 जेबु० | मकान देखा है ? 
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असो० । देखा है। 

जेबु०। इस समय जा सकता है ? 

असो० । हक होने होसे जा सकता हू । 

जेबु० । आज मुबारक अलो (गला कांपने लगा) सपंदंशनसे मर 
गया है, जानता है ? 

ग्रसो० । हां जानता हू । 

जेबु० । जानता है, कि वह कहां दफनाया गया है ९ 

असो० । देखा नहों है ; किन्तु जिस समाधिस्थानमें लाश दफ- 
नाई जातो हैं, उसे मे जानता ह्ू' । नया कत्रस्तान पूछनेसे हो पता 
लग जायेगा । 

जबु०। में तुके दो सो अशरफो देतो ह॑' । एक सो हातिमको 
देना ओर एक सी खुद लेना | तू मुवारककों कब्र खोदकर उसको 
बाहर निकलवा तथा उमको दवा-दारू कर उसे बचा। यदि 
बह बच जाये , तो उसे मेरे पास ले आना । अभो जा ! 

अशरफो लेकर खोजा असोरुद्दोन उसो वक्त चला गया। 
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नवां परिच्छेद । 





मुबारक ओर समाणिकलाल । 

एक बार ओर रड्महलमें पत्थरको चोजें बेचने जा माणिकलाल- 
ने निश्भलकुमारोको खोज-खबर लो । उसने इस बार भो पहलेजेसा 
चाभो-बन्द एक पत्थरका डिब्बा मजा था। निम्भलने डिब्बा खोल 
कर देखा, कि उसमें वहो दौत्यकाय्थ करनेवाला कबूतर था । 
निम्मलने उसे रख लिया। पोछे एक पत्रमें पहलेको भांति अपना 
फाल-चाज़ लिख उस डिब्ब में बन्दकर वापस किया। लिखा,-- 
“सब कुशल है। तुम अब यहांसे चले जाओ । में पहले छो लिख 
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चुको हू, कि में बादशाहके साथ आऊ गो ।” 
माणिकलाल दुकान-दोरो उठा उदयपुरको ओर रवाना हुआ। 
रात बोतनेमें उस समय थोड़ो डो देर थो । दिल्लोमें अमेक 'दरवाजें' 
हैं। किसो तरहका सन्द ह होनेके डरसे साणिकलाल अजमेरो दर- 
वाजेकोी ओर न जा दूसरे हो दरवाजेकी ओर चला। इस राषह्टको 
बगलमें एक कब्रस्थान है। एक कत्रके पास दो आदमो खड़े थे। 
माणिकलाल ओर उसके आदमोको देख वच्च दोनो आदमो भाग 
निकले | माणिकलाल घोड़ेसे उतर वहां गया, जहां भागनेवाले 
दोनो आदमो खड़े थे। वहां उसने देखा, कि कब्रक्रो मशे खोद उन 
दोनोने एक लाश निकालो है। माणिकलालने उस लाशको बड़े 
ध्यानसे उदयोन्मुख ऊषाके प्रकाशर्में देखा । उसके बाद न जानें 
क्या समझ वह लाश अपने घोड़े पर लाद तथा उसे सुफ्रेद कपड़े- 
से ढटांक ले चला और स्वयं पटल चलने लगा। 
माणिकलाल दिल्लो-दरवाजेके बाइर आया | कुछ देर बाद जब 
सूथ्थ निकल आये, तब उस लाशको घोड़े से उतार उसने जड्गलको 
एक भाड़ोमें ला रखो ओर अपने सफरो बटुएसे एक गोलो निकाल 
किसो अनुपानमें उसे खूब घसने लमा । पोछे, एक छुरोसे उस 
लाशमें जहां-तहां छेटकर उसमें दवा मर दो। जोभपर दवा रगड़ 
दो और आंखपर भो लेप कर दिया। दो दण्ड बाद फिर ऐसा 
हो किया। इस तरह तोन वार दवा लगानेके बाद उस झत व्यक्षिमे 
सांस लो । चौथो वार उसमे आंख खोलो : साथ हो उसे होश हुआ 
झभोर बोलने-चालने लायक हो गया। 
साणिकलालने थोड़ा सा टूध मंगवाया था। उसे मुबारककों 
पिलाया । दूध पो जब मुबारक खस्थ इुआ, तो उसे सब बातें स्मरण 
आई । उसने माणिकलालसे पूछा,- किसने भुभे बचाया ? 


आपने १” 
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माणिकलालने कहा,-- हां । द 

मुबारकने कष्टा,-- क्यों बचाया ? में आपको पहचान गया हू । 
रूपनगरके पहाड़में आपसे मेंने युद्ध किया था | आपने मुझे हराया 
था। 


माणिक । में भो आपको पहचान गया हू' । आफ्को ऐसो दशा 
क्यों हुई ? 

मुबारक । यड् कहनेका समय नहों । समय जआानेपर सब बंता- 
ऊंगा। क्या आप उदयपुर जात हैं ? 

माणिक | हां । 

मुबारक । मुझे भो साथ लें चलियेगा ? शायद आप सभकते 
होंगे, कि मेरे दिलज्लो लोटनेका मौका नहों | क्योंकि में राजदण्ड्से 
दण्डित 8 । 

माणिक । जरूर ले चलूंगा ; किस्तुं आप इस समय बहुत हो 
कमजोर हैं । 

मुबारक । सबख्यातक में चलन-लायक हो जाऊ'गा ! आप 
फ्या तबतक टहर सकेंगे ? 

माणिक । हां, इसमें क्या हज है ? 

मुबारककों माणिकलालने थोड़ा दूध और पिलाथा । पासके 
गांवसे साणिकलाल एक 2ट खरोद लाथा और उसपर मुबारककों 
चटा उदयपुर ले चला । 

रास्त में चलते-चलते एकान्तमें मुबारकन जेबुस्तिसाकोी सब 
बातें माणिकलालसे कहीं।| माणिकलाल समझ गया. कि मुबारक 
जेब॒न्निसाकै कोषानलमें हो भस्म हुआ है। 

इधर असोरुूद्दील नोट आया ओर जेबुश्िसासे कहा, कि वह 
किमो तरह मुर्देकी जिला न सका। 

जेबुस्तिसा इत्रस तर बतर रूमालसे दोनों आंखें टके इए थो ; 


छठा खरणषडड | १५क 
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असोरुद्दोनको बात सुनते हो वह किसानोंको लड़कियोंकों तरह 
अमोनपर शिर पटक-पटककर रोने लगो । 

जो दुःख किसोसे प्रकाश किया नहीं जा संकता, वह बड़ा हों 
कष्टकर होता है। शाहजादोको ऐसा हो कष्ट इुआ। जेबुलिसाने 
सोचा,--“या खुदा ! में किसानको लड़को क्यों न हुई ?' 

इसो समय कमरेके दरवाजेपर शोरोगुल सुनाई दिया । कोई 
कमरेमें आना चाहता था ; किन्तु लोडियां उसे भोतर आने न देतो 
थीं। जेबुन्निसामे आवाज सुन अन्दाज किया, कि यह दरियाको 
आवाज है। पहरेदारिन उसे रोक न सकों। दरिया पहरेदा- 
रिनोंको ठेंल-ठाल कमरेमें घुस आई । उंसके हाथमें तलवार थो। 
जेबुद्रिसाको कतल करनेके लिये उसने तलवार उठाई ; किन्तु 
एकाएक तलवार फेंक वह जेबुन्निसाके मु'हको ओर ताकने लगो। 
“अहा ! आंख आसुओंसे भरो हैं ।“--यह कहतो हुई वह जोर- 
जोरसे हंसने लगो। जेबुश्चिसाने एक पहरेदारिनकों बुला उसे 
पकड़नेका हंक्ा दिया। पहरेदारिन उसे पकड़ न सको। वह उलटें 
पर दौड़ी। पररेदारिनने पोछे दौड़ उसका कपड़ा पकंडा। दरियां 
कपड़ा छोड़ नड्गे भागो । वह उस समय बिलकुल पागलसो हो गई 
थो ; क्योंकि उसने भुवारकको रूत्युका हाल सन लिया था। 


सातवां खण्ड । 
पहला परिच्छ द । 


थुद्को तय्यारो। 


राजसिंहके राज्यको ध्वंस करनेमें ओरड्रजेबको इस कारण 
हर हुईं , कि इंसके लिये उसे पूरा बग्दोबस्त करना पड़ा। दुर्य्यो- 
घन तथा युधिष्टिरकी तरह उन्होंने ब्रह्मपत्रसे लेकर वाइलोक तथा 
काशमोरसे लेकर केरलतकको कुल फोज इकट्ठी की । इस तंयारीको 
देखकर दिल्लोके अधिवासियोंका दिल दहल गया। दक्षिणके गोल- 
कुण्डा और बोजापुरको फौज, जो महाराष्ट्रोंस युदकर बलवान हो 
गई थो, बादशांइके ज्येष्पुत्न शाह आलमके साथ शहर तथा गाशञ्रों- 
को वोरान करतो इहुई उदयपुरको ओर बढ़ो | बादशाहके द्वितोय 
पत्र शाइआजमने बद्जालके राजप्रतिनिधि तथा पृत्यभारतके अछंख्य 
सिपाहियोंके साथ मेवाड़के पव्वेतपर चढ़कर ललकारा । पच्नाब, 
काबुल'ओर काशमोरके सिपाहियोंको लेकर तोसरा पुत्र अकबर शाह 
उदयपुरपर चढ़ दोड़ा। दिल्लोसे खुद भोरड्'जेब बादशाहो फौजके 
साथ उदयपुरको मटि्यामेट करनेके लिये आगे बढ़े । समुद्रजसे 
द्ोपको घेर लेता है, उसोतरह् मुगल-फोजने उदयपुरको घेर लिया । 

गरुड़ सांपोंके अनन्त दलको देखकर जिंतना घबराता है, राज- 
(सिंह मुगलं-समुद्रको अनन्स फोजको देखकर उतना हो घबराये ! 
कुरुचे त्र-युदके बाद इतनो फोज शायद हो कभी इकट्टा दुई हो, इतने 


सातवां खण्ड । १ ५८९ 


सिपाहियोंकी जरूरत चोन, फारिस या रूसके युदमें भो हुई न थो ! 
ओरइजेबने जितनो फौज इस छोटेसे राज्यको ध्वंस करनेके लिये 
इकट्ठीं को थो, केवल एकहो वार इतनो फोजके एकत्र होनेका मोका 
इआ था । लिस समय फारिसका राज्य बढ़ा-चढ़ा था, उस समय 
फारिसके सुलतानशेर पचास लाख सिपाह्ियोंके साथ क्ष द्र ग्रोक 
राज्य पर चढ़ गये थे । थरमापलोके मदानमें सालमिस॒ तथा एवं वि- 
यरने इनको खूब खबर लो । और यह पायजासा खसकाते फारिस 
भागे । ऐसो घटना एथिवोमें यह्व केवल दूसरो बार इुई । लाखों सिपा- 
हियोंके साथ भारतपतिने--शेरसे भो दुगना बल रखने वाले बाद- 
शाहने--राजपूतानेके एक छोटे राज्यपर चढ़ाई को ! राजसिंहने 
इनको जिस तरधद्र खबर लो, उसका हाल हम आगे चलकर लिखेंगे। 
वत्तम्मान ढड़'को युद्द विद्या युरोपको विद्या है। एशिया खण्ष्ठ ; 
विशेषतः भारतवमें इसका कभ्षो विकाश नहीं हुआ । जिन वोरों- 
को प्रशंसा पुराण-इतिहासमें लिखो है, वह तोरका निशाना मारना 
जानते थे तथा कभो कभो मुदगर-लाठो आदि से भो युद्द करते थे। 
अवश्य तलवार चलानेमें कोई भो भारतवासियोंको बराबरो कर न 
सकता । सम्भव है, कि इतिहास-लेखक ब्राह्मण, युद्से सरोकार न 
रखते थे ; इसोलिये श्रो रामचन्द्र तथा अज्ञु न आदि प्रसिद्ध सेना- 
पतियोंको युद्ब-विद्याका यथोचित परिचय इतिहासोंमें नहों मिंलता। 
अशोक, चन्द्रमुप्र, विक्रमादित्य, शक तथा शिलादित्यको युद्-विद्या 
का परिचय किसो भो एस्सकमें नहीं मिलता । प्रसिद्ष मुसलमान 
बोरोंको युद्वविद्याका परिचय न तो संस्कृत पुस्तकोंमें भोर न 
फारसो, अरबो तथा उद्द को पस्तकोंमें हो मिलता है । शायद 
फारसो-उटू ग्रादिके लेखक मुन्ना, पोर या मुरशिदोंमें से होते होंगे! 
भला उनका युद्द-विद्यासे क्या सरोकार ? शायद इसोखलिये संस्कृत 
छेखकोंने सब धान बाईस पसेरो कर दिया होगा | अकबरके समय- 
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से इतिहास लिखनेवालोंमें कु। रहोबदल इई है; क्योंक्रि उस 


समयके इतिहास-लेखक अवुल-फजल, मुन्ना दोप्याज आदि यदमें 
शामिल हुए थे ; इसोलिये इन इतिहास-लेखकोंको लेखनोसे युद्ध 
विद्याका थोड़ा-बहुत परिचय मिलता है । अकबर, शिवाजो, अह- 
मदशाह अबदालो, हैदरअलो तथा हरोसिंह आदिको युद्द-विद्याका 
परिचय्र उस समयके इतिहास-लेखक थोड़ा बहुल दे गये हैं । जिन 
वोरोंने भारतवर्षका इतिहास उज्वल कर रखा है, राजसिंड उनमें 
'किसोसे कम नहों । यरोपमें भो ऐसे बद्-विद्या-विशारद न तो 
देखनेमें भाये ओर दिखाई पड़ते हैं। इने-गिने सिपाहियोंको- 
सहायतासे ओर किसो वोरने ऐसी वोरला दिखाई नहीं थो । 
पाठक ! अब जगा राजसिंहको युद्-विद्याका परिचय सुनिये। 
चारो दिशासे ओरड्रजेबका फोजको उदयपुर चढ़ाई करते देख एक 
रशपशण्टितको जेसो व्यवस्था करनो चाहिये थो, शजसिंहने भो वेसा 
हो बन्दोवस्त किया था । पत्व तके नोचेके मेदानोंको छोड़कर राज- 
सिंहने अपने सिपाहियोंको पव्वतको चोटोपर एकत्न किया । उन्होंने 
अपने सिपाहियोंके तोन दल बनाथे । एक दलको अपने ज्यंछ पुत्र 
जयसिंहको अधोनतामं पव्व तकी चोटीपर भेजा। दूसरे दलको छोटे 
पुत्र भमोमसिद्रको अधोनतामें पश्चिमको ओर रखा । एक भागको राह 
इसलिये खुतो रखो, कि समयानुसार इघरसे राजपूतोंसे साहाय्य 
पानेको उन्हें आशा थो। और स्वयं राणा राजसिंह तोसरे दलके 
सेनापति बन पूव्व को ओर नयन नाम्तो गुफामें जा छिपे। 
आजमशाह फ़रोज लेकर एक ऐसे पहाड़को दरोमें जा फंसा, 
जहांसे आगे बढ़ना उसके लिये असम्भव था । बहांसे पहाड़पर 
चढ़नेको भो कोई राह न थो । भण्डारघर बन्द हो जानेपर जैसे 
कुस्ते घरका किवाड़ खटखटाते हैं, वेसे हो शाह आजम पहाड़ो द्वार 
खटखटाने लगा । ु 
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झकबवर अजमेरमें झोरड़शेबसे जा मिल[। पिता-पुत्र मिलकर 
पहाड़को झोर जिधर तोन राहें थीं, उधर हो गये । यह तोनों रास्ते 
ऊचे-ऊ चे पहाड़ोंके बोचसे थे। ऐसो राहोंको “पास” कहते हैं । 
एकका नाम था दोबारो, दूसरेका दयेलवार ओर तोसरेका नयन। 
दोबारोमें पहुचकर ओरज्जेबने शाहजादाअकबरसे कहा,-- पचास 
चुजार सिपाहो लेकर आगे बढ़ो ।” सखत्रयं तालाबके किनारे आराम 
फरनेके लिये ठहर गये। तालाबके किनारे खेमे-कनातोंका मया 
शहर बस गया। 
शाहजादा अकबर पहाड़ो राहसे उदयपुर जा पहचा। किसोने 
इसका सामना न किया । पहले, बागोचे भ्रादिको सुनसान देखकर वइ॒ 
यहत हो हैरान इआ ; अन्त में उसने समक्का, कि राजपूत डरकर भाग 
गये हैं। शाइजादेने एक मंदानमें तब्बू सनवाया तथा सिपाहियोंको 
आनन्द सनानेका हुका दिया | छावनोमें नाच -रह्'ः होने लगा । जिस 
समय बादशाहो फोज नाच-रफ़ ओर खेल-तमाशोंमें मस्त थो, ठोक 
डसो समय एकाएक शेरको तरइ राजपुत फोज उसपर टूट पड़ो । 
यह फोज कु वर जयसिंइको अघोनतामें थो । एक भो मुगल-सिपादो 
जोता न बचा ; केवल शाइजादा अकबर चार साथियों सहित जान 
बचाकर गुजरातको भोर भाम गया । 
मुअज्जम शाह, जिसे शाह आलम भो कहते हैं, दक्षिएसे सिप्रा- 
हियोंको एकब्कर हैदराबाद होता हुआ पहड़ाड़के पश्चिम ओर 
गया। उस ओरको पह्ाड़ो राहका नाम गणराव है । वक्ष उसो राह्- 
से कांकरौलोके पास पहुचा। उसने कांकरौलोमें पहु'चकर देखा, 
कि यहां उसे पहड़से उतरनेको काई राह नहीं । शाह बनवाकर 
आगे बढ़नेमें बहुतसो कठिनाइयां मालुम पड़ों। साथ हो यह डर 
भो था, कि कहां राजपूत पोछेको राह बन्द न कर दें ; रसद आने 
को राह रुक जाये तथा सिपाहो भूखे न मर जायें | जो पक्क येना- 
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पति हैं, उन्‍हें सालम है, कि संग्य ख-संग्राममें रसद रोकनेसे शत्रओं - 
को वहत ४ अधिक छति पेहुँचलो है | जो पक्क सेनापति होते हैं 
वह खान-पानका पूरा इन्तजांस रखते हैं। इतिहास जानने वालोंको 
भलोभांति सालूम है, कि खान-पानका अच्छा इन्तजांम न रहनेके 
कारण हो सिखोंको हारना पड़ा था। सर वार्टल फियरने एक बार 
कहा था, कि इस खयालसे बड्रालियोंसे छणा न करनो चाहिये, कि 
वह युद्ध करना नहों जानते । उनमें बड़ा गुण यह है, कि वह दिन 
भरमें कुल रसद छिपा सकते हैं । 

शांहं आलम पक्का सेनापति था ; इसलिये वच्े आगे न बढ़ा । 

राजसिं ह को व्यवंस्थामे कारण बड्राल तथा दक्षिणके सिपाहो मुह 
साकतें हो रह गये ; उन्हें हाथमें अस्त लेनेका मौकासक न मिला ; 
मुलतानो सिपाहो राजसिंहके आक्रस णक्के सामने ठहर न सके ; लितर- 
वितर हो भाग निकले | बाक्को रह गये शाहंशाह आलमगोर 
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दूसरा परिच्छेद । 





नयनोंकी कटारो भो चलो थो ! 

शाहजादा अकबरको आगे बढ़नेका हुका दे ओरडइ्-जेबने उदस- 
सागरके किनारे ठहरना निश्चय किया। तम्ब ताने गये; बाजार 
बसा ; माना उदयसागरके किनारे दूसरो दिल्लो बस गई। इस नई 
छावनो तथा दिल्लोंम कंवल यहो अन्तर था, कि दिल्लोमें पक मकान 
आसमानसे बातें करते थे ; किन्तु छावनोमें बेशकोमत तब्ब,ओंको 
भरमार थो । ह्रेक तम्ब के किनारे कामदार भण्डा फचरा रहा 
था । छावनोके बोचोबोच शाहंशाह ओरड््जेबका एक आलौोशान 
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खेसमा खड़ा था। इस खेमेको लम्बाई पांच कोस झोर चौड़ाई 
दो कोस को थो ; यह्ट खेसा कामदार मखमलका था । इसो खेमेमें 
दरबवारे-आम, दरवारे-खास, गुसलखाना रषड्रमहल आदि थे । महल- 
को चारो ओर सन्त्रो पदरा दे रहे थे। महलके कमरे चित्र आंदि- 
से सजे हए थे। दरबारो-खेमेको बहार कुछ और हो धो । जिधर 
निगाह फेरिये, उधर हो होरे, सोतो, चांदो, सोनेकी भरमार थो। 
मोतियोंकी कालरे' चारो ओर लटक रहो थों। सोने-चांदोको कुर- 
सियोंमें जवाहरात जड़े हुए थे। एक भर तखते-ताऊसके नसूनेका 
सिंहासन रखा इमआ था। सहल तथा दरबारके बाहर तातारो 
लेडियोंका पहरा था । 

शाहो तम्वके बाद अमोरोंके तम्ब तने हुए थे। इन खेमोंको 
संख्या भो कम न थो । कई कोसतक इन खेमोंकी कतार फलो हुई 
थो। इन खेम्नोंमें कोई लः5, कोई हरा, कोई पोला, भांति-भांति 
के रड़के थे। इन खेमोंके द/।हर राहको दोनोओर दुकानोंकी बहार 
थो । छावनोको शोभा देखकर लोग दड्टः रह जाते थे। 

बादशाहो सफरके समय बेगमें साथ जाया करतो थों। अबके 
भो बेगमें साथ थीं। जोधपुरो, उदयपुरो, जेब॒द्चिसा, सब हो थीं । 
जोधपुरोके साथ निर्मल भो आई थो । दिल्लोमें जिस तरह बेगमोंका 
अलग्र-झलग सहल था ; यहां भी वसा हो प्रबन्ध था । 

रातको औरड़जेब जोधपुरोके महलमें आकर बातें कर रहे थे । 
निग्भेल भो उस समय वहां थो। बादशाहने उसका नाम 'इमलो 
बेगम! रखा था। बादशाहने जोशमें आकर निरऊमलसे पूछा,-- तुस 
मेरो हो या राजपूर्तोंकी ?” इमलो बेगम अर्थात्‌ निम्मलने कहा, 

जहांपनाह दुनियाका विचार करते हैं ; आप हो इसका भो फैसला 

कर लोजिये ।” 
. औरइजेब । जब तुम राजपूतको बेटों राजपूलको स्त्रो तथा राज- 


१६४ शजसिं । 
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पूतिनकों सा्यो हो, तंव तुम केसे अमारो हो सकतो हो? तुम 
शाजपूतों होको हो । 
निर्यल । ज॑हांपनाच ! यह बंदा ठोक फैसला हुआ ? जसे में 
शजपूसको कश्धा ह', वेसे हो जोधपुरो बेगम साइबा भो तो राज- 
पूलको कन्या हैं। आपको दादो, परदादी भी तो राजपूर्नोंकों हो 
क्या थों । क्या वक्ष मुगल-बादशाहोंको सलाई नहों चाहतो थों ? 
ओऔरफ़्जेब | तुमने जिनका नाम लिया, वह मुगल-बादशाइकों 
बेगमें थीं, किन्तु तुम राजपूतको स्थो हो। 
निर्भल | (मुस्कराकर) क्या में शाइंशात्ष आलमंगोरकों इमंलो 
धेगस नहीं हू ? 
ओश्क्षजेबव । भहीं, तुस्त रूपनंगरवालोको संखों हों ! 
निकल । जोधपुरो व गस भो रूपनगरवालोको सखो हैं । 
ओऔरड़'जेब । तब तो इस गाते तुम भो मेरो हो हो । 
निर्मल । शेसा ्राप शम्तकें । 
औरफ़्जेब। में तुम एवा काम लेना चात्रता छ'। उससे 
भैरा बचुत-कुछ फायदा ओर राजसिंद्का मुकसान है; क्या सुम 
उसे कर सकोगों ? 
निमल । पहले यह बताइये, कि मुझे क्या काम करना पड़े गा, 
सब॑ में बताज', कि मुझसे वह कास हो सकेगा या नहीों | में किसो 
देवता या ब्राह्मणका अनिष्ठ न कर सक गो । 
ओरज़ जेब | में ऐसा काम तुमसे कराज गा भो भर्रों। में 
धोष्न छो उदयपुरपर चढ़ाई करु'गा। राजसिंहकों राजधानोपर 
खुगलोंका कप्फा गारु गा; किन्तु में कच्ठ नहों सकता, कि राज- 
सिंहका शक हाश्न लगभेपर भो रूपनगरवालो मेरे हाथ आयेगी या 
भहीं। क्यां रुपणशश्वालोको हस्तगत करनेमें तुम मेरी सहायता 
करोगो ? 
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निर्केल । यदि जाप राजधानो उदठयपुरमें मुगलोंका कण्डा गाड़ 
सके, तो गड़एजोकी कश्म खाकर कहतो हू', कि में रूपनगर 
बालोको लाकर आपके हवाले कर दूंगी। 

भोरड़-जेय | में तुम्हारे कंदनपर विश्वास करता # ; क्योंकि 
तुम्हें भलोभांति मालूम है, कि जो सैरे सामने क्ूठ बीलता है, में 
उसको बोटो-बोटो कटवाकर कुत्तों को खिलवा देता हु । क्‍ 

निम्धल । कूसंका फेसला हो चुका है, कि आपनमें यह्ष शक्ति है ; 
किन्तु में इस बांतकी शपथ करतो हू, कि में भापकी धोखा न दूंगो ! 
हूं, में यह महीं कचछ् सकतो, कि महल आपके 'हाथ लगनभेपर वह 
जोतो समिलेगो या नहों । राजपूत स्क्ियोंका कांयदा है, कि बह शत्रु- 
के कबजेमें जानेसे पहले या तो चितारोह्रण करतो हैं और नहीं तो 
विष खा लेतो हैं। भुंगे विशास है, कि वह्द जोतो न सिलेगो ; 
पूसोलिये मेंने कसम खाई है। में चछलकुमारोकः अनिष्ट कर नहीं 
सकतो । 

ओऔरहइजेब । इसमें च्रनिट्टको बात ही क्या है ? में उसे वेगस 
बमांऊ गा। 

निर्श्मल जवाब देना हो चाइतो थो, कि एक खोजेने आकर कहा,- 


“पऐशकार दरवारमें हाजिर हैं ; कोई जरूरो अरजो पेश करेंगे ।” 
ओरड़जेब फोरन दरवारमें चले गये । पेशकारने अरजों पेश को । 
औरड्जेबने सुना, कि शाहजादा अकवरके पचास ऋजार सिपाहो 
मारे गये तथा बचे-बचाये न जाने कहां भाग गये । 

ओझोरड्'जेबने फोरन कूंच करनेका इका दिया । 

झकवरको हारको खबर रह्रमइहलमें पहुचो। निर्भ्मलने प्रसंच 
छोकर यह खबर जोधपुरोको दो तथा बच दोनो आनन्द सनाने 
शगीं। अमो निर्यल आनन्द सना हो रहो थो, कि बादशाहने उसे 
घुलवा भेजा । 


श्ड््र शजसिंड । 
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नि्मेलके वहां जानेपर बादशाझने उससे कछा;-- अब मेंने 
भागे बढ़नेका इरादा किया है; युद्धको सम्भावना है; क्या तुम 
उदयपुर जाओगो १” 

निम्भल । हां:; किन्तु में फौजके साथ दो रहना चाइतो छू । 
सफरमें, जहांसे मेरे लिगे जाना सुगम च्‌ोगा; में वह्दींसे चलो 
जञाऊ'गो | 

ओोरइजैबले कुछ टःखित होकर कहा, -- क्यों जाओगो ?” 

निःंधल । शाहंशाह बादशाहको आज्ासे । 

ऑीरज़जेबने मुस्तराकर कहा,-- यदि में जाने म॒ दू', तो क्या 
शुम इमेशाके लिये मेरे रह्महलमें रहने में राजो हो ? 

निग्पलने हाथ जोड़कर कहा,-- इहजूर ! मेरे पतिदेव जोवित 
हैं 

ओरफ़्जेबने कुछ सोचकर कहा,--“यदि सुम इस्सधामधब्झ 
कुब॒ल करो, यदि तुम उस पतिको छोड़ दो, तो उदयपुरोसे भो 
सुम्हरा रुतबा बढ़ा दू गा ।' 

निश्मेलने मुस्कराते इुए हाथ जोड़कर कह्ा,--“जहांपनाह ! 
ऐसा होना असन्धव है।' 

ओरपएजेब । असन्भव क्यों ? सकड़ों राजपूत राजकन्याए' तो 
अमारे कुटम्बमें आई हैं। 

निझयल । उनमेंसे कोई सो अपने पतिको छोड़कर नहीं 
आई थों। 

झोरज्जेव। यदि तुम्हारा पति न होता, तो तुम भेरे यहां 
रहतों ९ 

मिल । इजुर ! आप यह्न बात क्यों पूछते हैं ९ 

ओरक़्जेब । मुझे कहते खज्ज़ा आतो है। प्रेंने आजतक ऐसी बात 
किसोसे नहीं कहो । में बढ़ा हो गया सप्तो; किन्लु अबतक मेंने 


सातवां खण्ड । १६७ 
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अपभा दिल किसोको दिया न था । हां, इस बुठापेमें तुम्हें दिल दे 
बैठा हू' ; इसोलिये यदि तुमसे यह सुन, कि यदि तुम्हारा पति न 
रहे, तो तुम्हे बेगम बननेमें इनकार न होगा, तो मेरा सूखा कलेजा- 
मेरा जला दिल, फिर हरा हो जाये। 
निर्भलने भोरड़्जेबको बातपर विश्वास किया । क्योंकि खर 
विश्वास करनेके योग्य था; अतः वह औरड्जेबके लिये दुःखित होकर _ 
बोलो,--“जहांपनाह ! लोडोसे ऐसा क्या काम. बना है, जिससे आप 
जैसे बुजुगेने अपना दिल मुझपर न्योछावर किया ?. 
ओरइजेब । में कह नहीं सकता । इसमें सन्‍्द ह नहों, कि तुम 
खुबसूरत हो ; पर मेरो उस्त्र सोन्दस्यपर मोहित, होनेको अब नहीं, 
तुम्हारो खूबसूरतो भो उदयपुरोसे अधिक नहीं । हां सत्य . बोलने - 
में तुम्हारो जैसी निर्भव रमणो मैंने आजतक नहों देखो। जो हो; 
आलमगोर बादशाह तुम्हिरे सिवा ओर कभो किसोपर म्रोहिस 
नहों हुआ । 
निग्भल । बादशाह सलासत ! मुभसे एक दिन रूपनगरको 
राजकन्याने पूछा था, कि तुम किससे व्याह करना चाहतो हो ! मैंने 
कहा था,--'आलमगोर वादशाहसे ।” उन्होंने मुझसे पूछा-- क्यों १” 
मैंने कहा,-“बचपनमे मेंने शर पाला था ; छससे आज्ञामुसार काम 
लेनेको चेष्टा करतो थो । यदि में बादशाइको अपने वशर्में ला स्कको, 
तो मेरे दिलमें वहो' आनन्द होगा।' यदि भेरो किसमत खोटो न 
सोतो, लो विवाइसे पहले हो मुझे भापको अवलोकन करनेका सुअ- 
- बसर मिलता । मैंने जिस दरिद्रको अपना पति बनाया है; अब वहो 
मेरा देवता है। अब मुझे जानेको भ्राज्ञा दोजिये ! 
ओरड'जेबने ठण्छो सांस भरकर कहा,-- दुनियाके बादशाइको भो 
सुख नसोब नहीं । शथिवोमें मेंने केवल तुस्हं दिल दिया था ; किन्तु 
तुम्हें भोग करनेका सोसाग्य सुझे प्रात्ष नछ्टों हुआ ॥.में तुम्ह' चाइला 








१६८ द राजसिछ । 


ज््न््य्न्य्य््््स्य जज ऑकासकनकी अन्‍्चक बजाए ल्च्य्श्धय्श्स्य््स्ल्य्य्ल्ल्श्ल्ल्ल्ल्स्थ्ड््थछ ला 75 





(434 नमन अमन»... + 3-मपव -+ अपर पवन कक “+ह“ क्यो ++ जा खिकल ओि-जलल.७&+-० ८ 7+क- जजछा 


छू; इसलिये तुम्हारी इच्छाके विरुद कोई काम न करू गा। तुम जा 
सकतो हो । मेरो यहो विनतो है, कि तुम मुभे याद रखना । यदि 
कभी मुझसे किसो तरहके उपकारको सम्भावना हो, हो मुझे खबर 
देना। में तुम्हारो इच्छा दिलोजानसे पूरो करू गा । द 

मिलने वादशाइहकी सलासकर कहा,-- मैं केवल एक प्रार्थना 
करतो हू; जब दोनों दलोंको भलाईके लिये में सम्धिको बात 
छेड़ गो, तब मेरो बातपर ध्यान दोजियेगा ।” 

झोरफ््जेबने कदहा,-- इसका विचार उसो समय कियां 
लायेगा ।” 

निम्धलने कबूतरोंको दिखाकर कहा,--“यह कबूतर सिखाये 
कुए हैं। इन्ह अपने पास रखिये। जब मुझे याद कोजियेगा, तब 
इनमेंसे एकको उड़ा दोजियेगा । इसो कबतर हारा में आपके पत्र- 
का जवाब भेज टू गो | में इस समय भाप को फोजके साथ रह गो । 
बेगम साहवाको कह दाजिये, कि जब में जाना चाड्ू', तो वह मुभ्के 
चले जानेको आज्ञा दे ।” 

इस बातचोतके बाद ओरडइ्जेब रज़्मइहलसे बाहर गये सथा 
आगे बठनेका प्रबन्ध करने लगे। 

ओऔरड़जेब सन हो सन बहुत हो ट्खो दुुए। ओरहजेव ऐसा 
साहस किसोमें नहों देखा था। मोठो-मोठो बातें करनेमें कोई स्त्रो 
निःद्नेलको बरावरो कर नहों सकतो । यदि कोई राजा-शिवाजों 
था राजसिंक्, यदि कोई सेनापति-दिल्लोका या बाहरका, यदि 
कोई शाइहजादा आजम या अकबर इस साहसके साथ सच्चो बात 
कहता तो औरइजेंब क्रोध से आगवबूला हो जाते। किन्तु अकेलो 
खुब्दरो युवतोकः साहस ओरज़््जैबका भो भला मालूम होता था। 
बढ़ पर कन्दपका जितना अत्याचार झोना सर्व था, ओरबक्‍नजेबपर 
उतना अत्याधार इआ था। ओरफ्जेब जवान प्रेमियोंको तरह 








सातवां ख्ह । १६९० 











विच्छं द-शोकसे शोकाकुल न रुए ; ष्हां कुछ उदास अवश्य र्ुए । 
ओऔरहजेब मोम न होनें पर मो विस्क ल पत्र म थे। 





तोखरा परिच्छेद ॥ 
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पौ फटते हो बादशाहो फीज आगे वढ़ो ; सफरमेना पशटनण 
राह साफ करतो चलो | उसके साथ फावड़ा-गड़ांसा आदि इृथि- 
यार थे। वह वक्त काटलो तथा गढ़ पाटतों हुई चखलो। तोपें बेल॑- 
गाड़िकोपर लदो हुई थों ; साथ-साथ पलटनें थीं। फोज ओर 
गाड़ियोंको अधिकताके कारण उड़तो हुई गठसे अम्घेरा हो गया था। 
बड़ो-बड़ो तोपोंसे लदो हुए गाडियोंको कतार देखकर दर्शकोंका 
कदय कांप उठता था । तोपोंके पोछ्े खजानेको रक्षा करनेवाले 
सिपाहियोंको थे छो थो। औरंगजेब किसोका विश्वास ,+ब करते 
दस्तोलिये शाहो खजाना साथ रखते थे। भौरह््जेबको प्रधान नोति 
थो, किसोका विश्वास न करना। अबके दिल्लोसे रवाना होनेके 
बाद ओरइजेब फिर दिलज्लो न जा सके। दश वर्षों तक दखियमें 
युद्धकर वह शथिवोसे सदा के लिये कूच कर गये । 

शाहो खजानेके पोछ शाही दफ़रखाना आगे बढ़ रहा था। 
गाड़ो, हाथो ओर ऊ'टों पर केवल बह्ो-खात सजे हुए थे! इस 
तरहसे एकके वाद दूसरो फोजको अं णो आगे बढ़ रहो थो। इन 
अं णियोंके पोछे गंगाजलके कलशोंमे लदे हुए ऊटोंको अ्ंणो 
थो । गंगाजलको बादशाह पिया करते थे ; इसोलिये गंगाजल साथ 
रखते थे । इन ऊ'टोंको कतारोंके पोछ्े रखट-अआटा, चावल, दाल 


१७० राजसिंड । 
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धो, मसाला चीनो, तथा मुर्गी आदि तथा चौपाये जोवित जानवर थे। 
साथ-साथ बाबचियोंको कतार थो । बाबचियोंके बाद तोशाखाना- 
लिवास, पोशाक, जवाइरसतको भरमार थो। इसके बाद अगणित 
रिसाले थे । 

इस सरह सिपाडियोंका पहला भाग चल रहा था । दूसरे 
भागमें बादशाह खुद विराजमान थे | बादशाहके सासने ऊंट तथा 
ऋाधियोंपर लोहबान आदि सुगण्वित द्रव्य जलाये जा रहे थे। सुगन्धि 
कोसोंतक फेल रहो थो। इसके पोछ्त खास आदमियोंको पलटनें 
थौं। सुन्दर सजे इुए घोड़ोंपर सडकके दोनो किनारे कतार बांधे 
अक्दो सिपाहो आगे बढ़ रहे थे । बोचमें होरे मोंतियोंसे सजे हुए 
एक सड़ थोड़े पर बादशाहूु सलामत सवार थे। आपके सिरपर 
मौशियॉका भालरदार छलत्र तना था। बादशाहके पोछ्क सिपाहियों- 
को कतार थो। इस कतारके पोक बेगमोंको सवारो; तद- 
पंचात फिर सिपाहियोंको कतार ; इसके बाद दिल्लोकेसोदागरों तथा 
अमोरोंको श्रेणियां थों। बेगमें कोई तो हाथोपर और कोई 
पालको पर थों। झगनयनियोंको हथियारसो लिरक्ो कटाचोंझे 
अइुजारों घायल होते थे। हजारों सुन्दरियां हाथियों पर बे ठाठ- 
बाठसे बठो थीं; पालकियोंमें जो सुन्दरियां थीं, उनको बहार 
अजोब थो | पालकोमें म॒रस्सा चहदर तथा चहरके बाहर मखमलो 
गिलाफ था। मलखसलपर मोतियोंको कानरे' अओब शोभा 
दे रहो थों। जाधपुरो, उदयपुरो ओर जेबुस्चिसा हाथियॉपर 
थों। उदयपुरो बहुत प्रसल्ष थो ओर जोधपुरो कुछ टु:खित । निया 
दिल्लमोमें समय व्यतोत कर रहो थो । जेबुलिसा मुरकाई दुई बेल 
तथा कुम्हलाए हुए फूलकों तरह दिखाई देतो थो । जेबुचिसा सोच 
रहो थो, कि क्या इन हृथियारोंमें यह ताब नहीं, कि वह मेरो 
जान ले ले ? 











सालवां खयषट | द १५१ 
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इन समनमोहिनो सुन्दरियोंके पोछ्त घोड़ों पर सवार कुटुस्वके 
अ्रव्धान्ध लोग तथा दासियां थों | सभोको पोठपर नागिनसो लब्बो 
बेणो भूल रहो थों। सभो के ओठ लाल थे! सोखे कटाच-शोर 
गहनोंसे सभी भरो पूरो थों। यह अश्वारोहिणो सेना भो लोक- 
मोहिनो थो । इनके पोछके गोलन्दाज सेना थो ; और इसके साथ 
छोटो-छोटो तोपें थीं । बादशाइने शायद सोचा च्ोगा, कि काम 
नियोंकि कमनोय कठाक्षके सामने बड़ो तोपको क्या जरूरत है ! 

ढतोय भागमें पंदल सेना थो | सबके बाद दास-दासियां, मजदूर, 
नत्तिको प्रश्नति तथा खालो रथधवहलो आदि थीँ। 

जिस वेगसे सांवन-भादोंको गड़ग तटस्थ गांवोंकों डुबोनेके लि 
तेजोसे बढ़तो है, उप्तो वेगसे, बल्कि उससे भो तेजोसे मुगलवाहिनो 
राजसिंहका राज्य डवोनेके लिये आगे बड़ रहो थो । 

किन्तु अचानक एक रुकावट पड़ो ; जिस राहसे शाहजादा अकबर 

सेना लेकर गया था, ओरड्जब भो उसो राह सस न्य जाते थे ।उनको 
इच्छा यह थो, कि वह्र अकबरको सेनाके साथ अपनो सेना प्रिला लें 
ओर राइमें यदि कहों कुमार जयसिंहको सेना मिले, तो उसे वह 
पोस डालें और इसके बाद दोनों मिलकर उदयपुर लटें | किन्तु पाब्ब - 
तोय पथमें घुसनेये पह ले हो उन्होने देखा, कि राजसिंह सेना सहित 
पव्व तको एक चोटो पर बठे हुए हैं। यह चोटो राहके बगलमें थो। 
राजसिंह पहले नयन नामक पह्ाड़ो राहइका रोके हुए थे ; पर जब 
उन्होंने दूत दारा सुना, कि अकबर आ रहा है, तब अपने रणपा- 
ण्डित्यसे मांस-भोजो पक्तोको भांति ऊपर कहे हुए प्रव्व तोय पथकों 
बगलमें आ ड़टे | मुगलोंने देखा, कि राजसिंहको इस अदभुत रख- 
चातुरोसे बचना मुशकिल है ; क्योंकि जिस राहसे मुगल जा रहे थे, 
उस राइसे यदि वह आगे बढ़े, तो राजसिंच बगलमें हो छूट जाते 
हैं। शत्रुसेनाका बगलमें छोड़ जाना कम खतरंकी बात नहीं। 

















सहाममेकरारनमवामदा 


१७३ शांजसित् । 
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बगलसे जो सेना आक्रमण करतो है, वह निश्चय हो जयो होतो है। 
कई युर्दोर्मि यह उदातह्रण देखा गया हैं। ओरंगजेब इस युद्धके ठ ग॑- 
को खूब जानते थे। वह यह भो जानते थे, कि यदि बगलवालो 
सेमासे लड़ना हो, तो जरा पीछे हट तथा विपक्षों सेनाके सामने 
आकर युद्ध करमा चाहिये। इस पहाड़ी राहमें इस मारो सेमाको 
फिराने व घुमानेके लिये जगह भो नहों ;समय भो नहों ; क्योंकि 
सेनावा सु हर घुमाते-घुमाते राजसिंद्र पहाड़से उतर हमारो सेमाकों 
दो खण्डोंमें वॉट देंगे। ऐसे थुद्धके लिये साइस करना उचित नहीं । 
उदयपुर जानैके लिये कोई भौर राह टुंढ़नेको सलाइ हुई | औरद'- 
जेबको आज्ञासे बहुतसे लोग राह दुढ़ने निकले । औरहजेबने मिश्नल- 
कुमारोसे १छवाया ; किन्तु उसने कहला भेजा, कि में परदोनशोन 
स्तरो ह' ; इससे भुझे राह-बाटको बात मालूम नहों। किन्सु थोड़ी 
देर बाद समाचार मिला, कि उदयपुर जानेंके लिये एक और राह 
है। एक सुंगलसीदगर मिला है, वह राह दिखा देगा। एक मसम- 
सवदार यह राह देख आया है । वह एक दर्रा है ; बड़ी हो 
सह्गेण राह है | सोधोहे, इससे वह जल्द तथ को जा सकतो है। रुघर 
कोई राजपूत दिखाई नहों देता । जिस मुगलने यह खबर दो है, 
बच्च कहता है, कि इधर कोई राजपृत-फीौज नहों। 

ओोरंगलेतने सोचकर कहा,-- राजपूल दिखाई नहीं देते; 
किन्तु छिपे हो सकते हैं । द 

बस खां नामक जो सिधाड़ो राच देख आया था, उसने कहा, 
कि जिस मुगलने राह दिखाई थी, उसे मैंने पहाड़पर यह खबर 
लेनके लिये भेजा है, कि यदि राजपूत फीज ऊपर हो तो, वक्ष हमें 
दृशाराकर देगा | 

औरंगजवबने पूछा,--“वह फ्या हुसारा सिपाषो है ?” 

बख खां । नहों, वह एक सोदागर है, उदयपुर शाल बेचमे 
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गया था | वहांसे छावनीमें ब चने आया है। 

ओरंगजेब । भ्रच्छा, तव उसो राहसे फौज ले चली । 

बादशाहके इकासे फौज फिरो ; क्योंकि कुछ दूर आगे बढ़नेके 
बाद हो पहाड़ी खोहमें घुसना होता है। इसमें भो बड़ा डर है--तव 
पिज्नरेमें बन्द शेर और किस तरफ जाये ? जिस प्रकार आगे पोछे 
मुगल-सेना आई थो, उससे उसको रक्षा होनो सुशकिल थो । जो 
हिस्मा भ्रागे था, वह पोछे पड़ा ; जो पोछे था- वह आगे । सेनाका 
पिछला हिस्सा आगे-आगे चमा | बादशाइहने इका दिया, कि तब्ब,, 
भन्यान्य चोजें तथा ऐरे-गरे मनुष्य उदयसागरको राह जायें। वष्ट 
लोग सेनाके पोछे आयेंगे। ऐसा हो हुआ । औरंगजेब स्त्॒थं पंदल 
सियाहो, छोटो-छोटो तोपें तथा गोलन्दाज सेना लेकर पहाड़ों 
खोहसे चले | आगे-आगे बखत खां था । 

इस तरकह्ष शिकार क्षाथसे जाते देखकर राजसिंह शेरको मांति 
पह्दाइसे उतर मुगल सेनाके बोचोबोच आ धमके । मुगल-सेना दो 
हिस्सोंमें ऐसो बंट गई. जेसे छरो लगनेसे फूुलको माला कट जातो 
है। एक हिस्सा भौरड़जेबके साथ खोहमें घुस गया ; किन्तु पिछला 
हिस्सा पहले को राह्र होपर, यानो राजसिंहको सेनाके सामने 
श्हा । 

मुगलोंपर विपद पड़ो । जहाँ मुगल-बादशाहको बेगमें तथा 
अन्धान्ध मुगल औरतें थीं, ठोक वच्तों 7ाजसिहको सेना उतरो। राज- 
सिंहको सेनाकी आमने-सामने देखकर मुगल-बेगमें और शाहजादियां 
बैतरह घबराई' ! यहां जरा भो लड़ाईम हुई। वेगमोंके पहरेपर 
जो अहदी थे, वद्ध इस डरसे, कि कहों बेगसोंकों चोट न लग 
जाये, भ्रस्त्र चला न सके । राजपूलोने बिना लड़ाई हो अइहदियोंकों 
फेंद कर लिया ; असंख्य बेगमें, शाहजादियां सथ्या दासियां बिना 
शड़ाई-भिड़ाईक हो राजसिंहको बन्दिनी हुई 
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१७४ राजसिंह । 
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माणिकलाल सदा राजसिंहके साथ रहता ; वह राजसिंक्रका, बड़ा 


ही प्रिय पात्र था। माणिकलालने हाथ जोड़कर राजसिंहसे कह्या,-- 
“प्रद्चाराणा साइब | इन विज्लियोंका इस समय क्या किया जाये? 
यदि भाच्रा दे, तो इन्हें उदयपुर दहो-दूध खानेके लिये भेज दू ” 
राजसिंहने हंसकर कह्ा,-- इतना दही-दूध उदयपुरमें कहां 
सिलेगा ? सुनते हैं, कि दिल्लोको बिल्लियोंका पेट मोटा होता है ! 
कैवल उदयपुरोकों सहारानो चचद्मलकुमारोओ पास भेज दो । उन्होंने 
इसके लिये मुझसे विशेष अनुरोध किया है। ओर सब औरंगजेबको 
चोज हैं, उसोके पास मेज दो ।” 
साणिकलालने हाथ जोड़कर कहा,--लूटको चोजें सिपा- 
दियोंकों भो कुछ-कुछ मिलतो हैं ।” 
राजसिंद्र इंसते-हंसते बोले, यदि तुम्ह॑ इनमेंसे किसोको 
जरुरत हो, सो ले सकते हो। पर याद रखना, मुसलमा निने हिन्टुओं - 
के छूने योग्य नहों होतों ।" 
मसाणिक । साचना-गाना वह खुब जानतो हैं । 
राज । नाच-गानमें मन लगानेसे क्या कोई राजपूत तुम्हारो 
भांति बोरता दिखा सकता है? सबको छोड़ दो । सिफ उदयपुरोको 
उदयपुर भेज दो । 
माणिक । इस समुद्रमें वह रत्न केसे टंढ़ सकू'मा ! मैं तो उसे 
पह्चचामता भो नहीं । यदि इका हो, तो में इनुमानजोको भांति 
इस गव्यमादनको हो ले जाकर उदयपुरमें रख दू'। महारानो स्तय॑ 
चुम बाकोको छोड़ देंगी । बाको सब उदयपुरके बाजारमें सुरसा और 
भसिस्सो श्च दिन बितायेंगो 
इसो समय एक बड़े हाथोके जपरसे निम्भलकुमारीने राज- 
सिंह ओर साणिकलालको देखा | दोनो हाथ उठाकर उसने राज- 
सिह ओर माणिकलालको प्रणाम किया यह देखकर राजसिंहने 
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_'अामनावाहधावपकर मिलकर, 


माणिकलालसे पूछा,-- वह्न कोन बेगस है ? वह मुसलमानिन तो 
नहों जान पढ़तो ; क्योंकि उसने सलाम न कर इमें, प्रणाम किया 
है ।' 

माणिकलाल जोरसे हंसा । बोला,-- महाराज ! वह तो एक 
लाडो है। वह बं गस कबसे हुई ? उसे पकड़ लाना होगा ।” 

यह कहकर माणिकलाल निर्क्मलकुमारोको हाथोणे नोजे 
उतार लाया । निः्धल कुक न बोल हंसने लगो। माणिकलालने 
पूछा,-- अहा ! बंगस कबसे दुड्दे' १” 

निःभलने भ्रांख-समुह् मटकाकर कहा,-- में हुजरत इमलो 
बेमस हछ । कोरनिस करो।” 

माणिक । हां कोरमिस कर सकता हू' ; किन्तु तुम्हारो यह 
खज-घज वाखो * 

निम्भल । पहले मेरा इकक्‍्म बजा लाओ ; पोछे ओर बात करना । 

माणयिक ! राम, रास ! बेगम साहबाको धमको लो देखो ! 

निग्भल । में हुका देतो हू, कि हजरत उदयपुरो बेगम खाइवा 
सामनेके पांच कलशवाले होढेके ऋाथोपर सवार हैं, उन्हें मेरे 
सामने हाजिर करो | 

कहते देर न थो, कि फोरन माणशिलकालने उदयपुरोको 
ऋाणोसे उलरवा लिया । उदयपुरो मु इपर बुरका डाले हुए दशोलो- 
रोतो नोचे उतरो | माणिकलालने एक पालको हाथोके पास भेज 
दो; उसोपर चढ़ाकर उदयपुरो वहां लाई मद | पोछे निम्ंधल- 
कुमारोके कानमें माणिकलालने कहा,--' इसलो बेगम साक्षया ! 
श्रोर एक बात--” 

निः्ल | (बोचहो में रोक कर) खामोश ! बेतमोज ! मेरा नाम 
छजलरत इसलो ये गम साहया है। 

माणिक | आप चाहे कोई बंगम हो क्यों न हों ; किनन्‍मु क्या 

















१९४६ राजसि ह । 


आप शाहजादो जेबुश्चिसाको पहुचानतो हैं ? 

निर्केल | वाह ! में अपनो बटोहो को न पहचान गो। वह 
देखो, जिस ह्ाथोपर सोनेके तोन कलश शोभा दे रहे हैं, उसोपर 
शाहजादो जैबुश्िसा वठो दुई है । 

भायिकलाल उसे भो हाथोसे उतरवा लाया। उसो समय 
फिर किसो व गमसने होदेशे मुक्त निकालकर नि्धलको पुकारा। 
: मािकने निःश|ंबलसे पूछा,-- वह देखो, तु्े कोई पुकार रहा 
६34 

निध्येलने उधर देखकर कहा-“वह जोधपुरों बंगम हैं। 
उन्हें यहां लाना नहों होगा। मुझे एक हाथोपर चढ़ाकर स्वय॑ 
वहां ले चलो ! सुन आऊ' क्या कहतो हैं ।” 

माणिकलालने ऐसा हो किया। निर्केलकुमारों अपने हाथो- 
के ऊपरसे छो जोधघपुरोके हाथोपर, उसके इन्द्रासन तुख्य होदेमें 
चुसो । जोधपुरो बोलो,-- मुझे भो अपने साथ ले चली !” 

जिम्झेल । क्यों ? 

जोधपुरो । क्यो ? सो ठो अनेक बार कहा है । में इस स्हेच्छ- 
मुरोमें, इन महापापियोंके बोच ओर नहों रह सकतो | 

निशल । नहीं, ऐसा नहीं होगा । आज यदि मुभल-साम्त्राज्य- 
को नींव ढ़ हो जाये, तो आप क्ोका लड़का दिल्लोका वादशारह 
होगा | 

जोधपुरो । वे टो ! ऐसो बात कभी मु'इहपर न लाना । बादशाह- 
ने सुना, कि मेरा लडका एक दिन भो जोता न बचेमा । विष खिला- 
कर मार डाला जायेगा, 

निर्धघल । में ओर किसोसे यह वात न कछहू गो ; किन्तु शाह- 
जादोंका जो हक है, वह आपके एुत समयपर अवश्य पायेंगे । आप 
मुफ़े कुछ और आज्ञा न कोजियेगा। भाप यदि इस समय मैेरे 
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साथ चलो जायेंगो, तो आपके पुतका असहल होगा। 

जोधपुरोने सोचकर कद्ठा--'बात बहुत ठोक है। “तुम्हारो बात 
मानकर में कहीं न जाऊ गो | अब तुम जाओ 4” 

निर्शशक्लमारोने प्रणामकर उनले बिदा लो। 

उदयपुरो तथा जेबुकहिसा दोनो उपबुक्त सेनासे घिरकर निकल” 
कुमारोके साथ उदयपुरमें चन्चनलकुमारोके पास भेजो गई' । 
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क 


चोथा परिचर्छ द । 


आग बहलत बढ़ो | 
राजसिंडने बादशाहको गजारुढ़ा, शिविकारुढ़ा, तथा अश्वारुढ़ा, 
कुल स्त्रियोंको उश्ो पहाड़ो खोहमें जाने दिया, जिसमें औरकड्जेब 
घुसे थे। उनके घुस जानेके बाद दोनों तरफको सेना चुपचाप 
खडो रहो । अब औरइजेबको बाकी सेना खोहरमम जाने नहों पातो ; 
क्योंकि राजसिंहने उसको राह रोक लो है। यह दशा देखकर 
ओऔरइ'जीबकी बड़ो सेना युद्ध करनेक्े लिये तय्यार होने लगो । वह 
घोड़ोंका रुख फिरा राजसिंकके सामने आ डटो। ऐसो अवस्था- 
में राजसिंडने जरा पोकछ हट उनको राह्ट छोड़ दो। मुसलमानों 
सेना 'दोन-दोन” करतो हुई बादशाहके आज्ञानुसार खोहमें घुसो । 
राजसिंड फिर आंगे बढ़े । 
उसके बाद बादशाहो तोपखामा आगे बढ़ा । इसके साथ रक्षक- 
वच्षक कोई न था । राजपूर्तोंने उसे लूट लिया। उसके बाद रखद 
आगे बढ़ो | हिन्दुओंके खाने योग्य जो सामान थे, वह राजसिंहको 


दड आम 


रसदमें मिला दिये गये, जो हिन्दर्ओभोके व्यवहार योग्य न थे, वह्ष 


श्थ्य राजसिंह 
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पाआाममाककाहनि 


छोस-चमार आदिमें बांट दिये गये । उन्होंने कुछ खयं खाया ; कुछ 
पर्वतपर छोंटा-बोया ; जिसे कुत्त , सियार तथा बनले पशुश्रोंने खाया। 
इसके बाद दफ़रखाना अग्मसर हुआ । राजपूतोंने दक़रखाना हाथो- 
परसे उतार लिया | उसमेंसे कुछ कागजपत्र जला दिया सथा बाकों 
फिर ह्ाथियोंपर रखवा दिया । इसके वाद खजाना था । इसमें जितना 
घन था. उतना प्थिवोमें और कहीं न था। यह बात राजपूत 
जानते थे ; इससे वक्ष ब्धे प्रसक्ष इुए। इसके बाद गोलन्दाज 
सेना थो । राजसिंहने अपनो सेनाको संयत करते हुए कह्ा,-- 
“तुम्त लोग व्यस्त न हो। यह सब तुम्हारा कछ्षो है ; किन्तु आज 
पूसके लेने का समय नहों ।” राजसिंद चुप रहे । बादशाहो सेना 
खोहमें घुस गई । 
पोछे माणिकलालशे अलग ले जाकर राजशिहने कहा,-- मैं उस 

मुगलसे बहुत खश हुआ हू । बिना परिश्रस हमलोग कृतकाय्ध हो 
सकेगे,-यह आशा मुझ्ते जरा भो न थो। में मुगलोंकी युव करके 
मारना-चाइता था ; किन्तु अब बिना युद्ध हो मुगल नष्ट हो जायेंगे। 
मुबारकको मेरे पास लिवा लाओ । में उसको इनाम दू गा।' 

पाठकोंकी याद होगा, कि सुवारककोी जिलाकर माणिकलाल 
उसे अपने साथ उदयपुर ले आया था | राजसिंह्र उसको वोरता जानते 
थे ; इसोलिये उसे अ्रपनो सेनाके ऊ'चे पटपर नियत कर दिया था ; 
पर मुगल ससभककर उसपर पूरा विश्वास कर नहीं सकते थे ; इसखे 
मुबारक कुछ दुःखित रहता । आज उसो दुःखको दूर करनेके लिये 
उसने यह बड़ा काम अपने जिस्म लिया था । जो बड़ा काम उसने 
पूरा किया है, वक्त सो पाठक जानते हो हैं। पाठक समझ गये होंगे, 
कि मुबारक हो वेश बदलकर सोदागर बना था। 

माणिकलालने आज्ञा पाते हो मुबारकको राजसिंहके सामने 
हालिर किया। राजसिंहने मुबारकको बड़ो तारोफ को । कहा,-- 
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खोहमें न ले जाते लो अनेक मम॒ध्योंका प्राण जाता। यदि तुर्हें 
कोई पहचान लेता, तो तुमपर भो पूरो आफत आतो !” 

मुबारकने कहा,-- महाराज ! जो मनुष्य सबके सामने मर चुका 
है, सबके सामने कब्रमें दफन कर दिया गया है, उसे लोग पचह्चान- _ 


कर भो नहीं पहचानते । सोचते हैं, कि भ्रम हो रहा है। में इसो 
भरोसे गया भो था ।” 

राजसिंहने कहा,-- यदि इस समय भो मेरा काम न बने, तो 
दोष मेरा होगा। तुम जो इनाम चाहो, मांग सकते हो ।” 

मुबारक बोला,--“महाराज बे अदबो माफ कोजिये। मैंने मुगल 
फ्ोकर समुगल राज्यको नष्ट करनेका उपाय कर दिया है ; मेंने 
मुसलमान होकर हिन्टू-राज्य प्रतिष्ठाको चेष्टा को है ; में सत्यवादो 
होकर झूठ बोला हू, धोखा दिया है। मैने बादशाहका नमक 
खाकर नम॒कचह्रामसो को है : इन सब करतूतोंके कारण मैं रूत्य से 
भो अधिक कष्ट पा रहा छू, स॒ुझे अषबथ ओर कुछ इनाम नहों 
चाहिये । में केवल एक पुरस्कार आपसे भोख मांगता ह'; मुर्फे तोप- 
के मु हपर रखकर उड़वा देनेंको कृपा कोजिये। मुझे अब और 
जोनेको इच्छा नहीं |” 

गाजसिहने विश्मित होकर कह्ा,-- यदि इस कारें तुम्हें 
इतने मनोव्यथा इुई, तो तुमने इसे क्यों किया ? में दूसरा आदमो 
नियत करता। में किसोकों इसनो सनोव्यथा पहचाना नहों 
चाहता । 

मुबाग्कने माणिकलालको दिखाकर कह्ठा,-- इन्‍्हों मह्ात्माने 
मु्क जिलाया है ; इन्होंक्रे विशेष अनुशोधसे मैंने यह कार्य किया है । 
मेरे सिवा यह कार्य भौर किसोसे पूरा नहीं होता; क्योंकि मुगल 
मुगलोंके सिवा किसो हिन्टका विश्वास नहीों करते। यदि मैं 











१८० राजसिंह । 


किन मिट कक मिड घटक पल परम मिन लक 
इनकी यह आजा नामंजर करता, तो में अक्ततत्ञ कहरूतता । इसो- 
से मैंने यह कास किया है। मेंने नियय कर लिया है,कि अब प्राय 
भ रखुंगा। मुक्त तोपथे छड़ा देनेको आज्ञा दोजिये अथवा 
बंधवाकर बादशाहके यज्ञां भिजवा दोजिये । यदि यज्ञ भो 
न कर सके, तो आज्ञा दोजिये, कि जिस प्रकार हो, में मुगल-सेनामें 
शामिल होकर आपको सेनाके साथ लड़ मरू' । 
राजसिंह बड़े सन्पुष्ट हुए। कह्टा,-' कल में तु मुगल-सेना- 
में जानेकी आज्ञा दू गा। एक दिन ओर ठहरो | मुझे तुमणे सिफ 
एक बात पूछनो है। औरए् जेबने तुम्हें क्यों मरवाया था ?” 
मुबारक । यह बात आपसे कहने योग्य नहीं । 
राजसिंद् । साणिकलालसे ? 
मुबारक । उनसे कहो है। 
राजसिंड । एक दिन और ठहरो | 
यह् कह्कर राजसिंह ने मुबारकको वहांसे विदा किया | 
दूसके बाद समाणिकलालने मुबारककों एकान्तमें ले जाकर 
पूछा, यदि आपको मरना हो था, तो क्यों आपने शाहजादोकों 
पकड़नेके लिये मुझसे अनुरोध किया ?' 
मुबारक बोला, - मुझसे भूल इुई है । में अब शाहजादोको 
लेकर क्या करू गा ? सोचा था, कि भैेरे प्र मका छो बदला उसमे 
विषधर सपसे कटवा कर दिया था, उसका बदला में भी उसे 
चुकाता ; किन्तु सनुष्य जो आज चाहता है, कल भो वह्ट उसे हो नहीं 
चाहता । अब जब मैंने मरना हो निश्रय किया है, तब चाहे शाह- 
जादो प्रतिफल पाथे वा न पाये ; मुझ क्या १ में मरनेके बाद तो 
कुछ देखने न आजऊगगा।' 
मादिकलाल । यदि आप जेबुखिसाको अपने पास न रखना चाहें, 
लो मैं बादशाइसे कुछ रिश्वल लेकर उसे छोड़ दू । 
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सुबारक । में एक बार उसे ओर देखना चाहता #' । एक बार 
पूछना चाइता हू, कि संसारके धन्म-अधर्पपर उसका अबतक कुछ 
विश्वास है या नहीं | एक बार सुननेको इच्छा है, कि अब वह मुझे 
देखकर क्या कहतो है! एक बार भाननेको इच्छा है, कि मुर्भ 
देखकर बह क्या समभतो है। 

माणिक ० । इसले जान पड़ता है, कि अबतक उसके लिये आाप- 
के हृदयमें जगह है। 

मुबा? । कुछ भो महों । केवल एक बार उसे देखनेको इच्छा है ; 
कृपाकर भाप उसे भुझके दिखा दोजिये । 


आपठवां खण्ट । 


++_->--7*7 कि, हक 


पहला परिच्छेद । 
बादशाइको जलन। 

इचर बादशाक्ष बडी हो आफलनें फंसे। उनको कुल सेनाके 
खोहमें घुस जानेके शोटो हो देर याद सर्व्यदेव अस्तचलको सिधारे; 
किन्तु खोद्ट कितनो टूर और है, इसका कुछ पता नहीं चलता । 
सख्या होते छो खोचहमें भयानको अग्थकार छा गया। रोशनोका 
सासाम इतना नथा, जिस& सारो सेनामें रोशनो कर दो जातो ; 
केवल बं गर्सोंके पाख रोशनो करदो मई । अन्यत सव जगह घोर 
अन्धकार रहा ! एक सो बस हो पह्ाड़ो जमोम ; टूसरे कइड-पटरणथे 
भरो हुई गन्दो राह + घोड़े अखरेमें ठोकरें खाने लगे । अनेक ठोकर 
खाकर गिरे भो ; जो गिरे उन्होंने पोछेके घोड़ेको भो अपने ऊपर 
मिशाया और खुद घायल होते हुए अपने तथा पोछे वाले घुडसवार- 
को भो घायल किया। हाथोके परोंसे बढड़ो-बढड़ो चट्टानें पटापट 
टूटने लगीं। हाथो ची कने लगे, उनपर चढ़ो हुई स्त्रियां 
जमोनपर पके आमको तरह टपकने लगीं और हाथो घोड़ोंके परतले 
पड़कर हाहाकार करने लगों । पालको ढोनेवालोंके पर बिल्कल 
लह्ल॒हान हो गये । पंदल सेना ठोकरे' खाते-खाते अब और आगे 
चलने योग्य न रहो । यह दशा देखकर ओऔरक़भैवने सेनाका आगे 
बढ़ना रोक दिया । 

पर यहां तो तब्ब गाड़नेकी जगह हो नहीं । बड़ो मुशक्रिल- 
से बगमोंके लिये एक छोग्तदारो खड़ो को गई । भौर सब उ्धोंके त्यों 
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रहे ; जो जहां था वह वबहों खड़ा रहा | घुडलवाश घोडोंपर, हऋधोके 
सवार हो हाथोपर ओर पंदल परके बल फो खड़े रहे। कोई-कोई बड़ो 
मुशकिलसे खोहड़को दोवारमें ताक बमाकर तथा पर लटकाकर 
वे ठ गये ; किन्तु ऐसा सुख लद्दल कस लोगोंके भाग्यमें बदा था । 
इसके बाद भोजनको बारो आई। जो कुछ स्वाद्यसामग्रो 
थो. वह राजपूतोंने लूट लो थी। इस खोहमें मनुष्योंको कौन कहे, 
घोड़ोंके लिये भी काफी घास मिल नहीं सकतो थो। दिनभरको 
मेहनतके बाद भो किसोको कुछ भोजन न मिस्ता। बादशाह और 
बे गे भो भूछो रहीं | खाद्य पदाथ और नोंदके अभावशे सब लोग 
झतप्राय हो गये। मगल-सेना बड़ी विपदमें पड़ो । क्‍ 
भोजन आंदिको सामभ्री न होनेसे बादशाह द्‌ःखित थे हो, कि 
इसो समय वक्ष उदयपुरो और जेबुजिसाके हरे जानेको खबर सुनकर 
जल ते तेलके बं गन हो गये। बादशाह सनिकोंपर भो मन हो सम 
बहुत बिगड़े । अकेले यदि सारो खेनाको सार डालनेको उनमें शक्ति 
होली, तो वह अवश्य छो वेसा करते । सिंहनोको पिण्जरेमें बन्द देखकर 
सिंह जिस प्रकार गरजता है, ओरहइ जेब भो उख्रो प्रकार गरजने लगे। 
बहुत रात हो जानेके बाद जब श्रिपाहियोंभें सब्ाटा छा गया, तब 
जाम पहने लगा, सानो पहाडपर अनेक लोग पेढ़-पालो उस्वाड रहे 
है | कोई इसका कुछ मतलब नको खमभक खका। अहतोंने इसे 
भूतोंका खिलबाह खम्रका ! 


दूसरा परिच्छेद । 
जलेपर नम्रक । 
सघ रा होते हो ओरहइ्जेबने सेना आगे बढ़ानेको आज्ञा दो। 
कए सेना तोप आदि लेकर जल्द-जलद खोहइपार कश्मेके 


१८४ राजधिर । 
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लिये आगे बढ़ी । खूल्ष-प्याससे सब लोग घबरायथे हुए थे । 
सबको यहो विश्वाश था, कि बाहर निकलनेपर को खान- 
पानका सुयोग मिलेगा । इशले सभो एक दूसरेले आगे बढ़ना चाहते 
थे। उधर वादशाह-सलासत जलद खोहले निकलकर उदयपुरो ओर 
जेबुजिसाको छुड़ाते छुए उदयपुरका गालोनिशान सिटानेको मन हो 
मन अलग छो खिचडो पका रहे थे । उनका 'छृदटय क्रोधदे जल 
रहा था। बड़ो दोड़ा-दोड़ोके बाद मुगशदेगा खोहके मुद्दानेपर 
पहुचो | पहचकर देखा, कि मुगलोंके सब्बनाशका सामान ठोक 
हो गया है; छोहका टरवाजा बन्द है। रात हो भरमें राजपूतोंने 
पहाड़को अष्टाग ओर पेड़-पक्षवोंसे टरवाजेकों खूब बन्द कर दिया 
है! हाथोघोड़े ओर सिपाहियोंकोी बाल तो दूर रहो; सियार और 


कुक्ोंके आने-जानेतकको भो राह नहीं । 


मुगल-सेना झाहाकार करने लगो। स्वियोंको कातर रुलाई 
सुनकर भौोरजुजेबका पत्थरसा कलेजा भो कांप गया। 

सेनाके साथ राह साफ कश्मेवाला एक दल रहता है । वह 
आगे-आगे रहता है ; पर यहां कुछ उलट-पुलट हो गया था। 
पहले बादगाहने उसे पोछ थे आगे लानेको आज्ञा दो; पर उसझे 
आनेंनें बड़ो देर लगतो | उसको अपेक्षा करनेसे कहों ऐसा न हो, 
कि आझाज भो उपवास छो करना पड़े । इससे बादशाहमे अपने पदल 
घप्िपाहियोंको हुका दिया, कि वह तथा अन्यान्ध लोग मिलकर हाथि- 
योंको सदहायतासे पेड़-पक्चवों तथा चद्टानोंको हटाकर बगलमें कर दे । 
इुजारों पंदल सिपाक्रो ओर संकड़ों हाथो इस काममें लगे; किन्तु 
उ्योंहो वह चट्टान भादि हटाने लगे,त्यों हो पहाड़के ऊपरसे अविराम 
शिलावष्टि होने लगो। पटल सिपाहियोंमेंसे किसोका पर टटा, तो 
किसोका हाथ; किसोका सिर फटा,लो किसोका कसा हो भता हो 
गया । डाथियोंमेंसे किसोका कान कट गया, सो किसोका दांत हो 


>> >म««»-ते+-कननबन+ कहा, 
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नदारद; किसोको सू'ढ़ है, तो किसोको पोठहोमें चार अंगुल गठ़ा हो 
गया और वहच्द चिग्घाड़ते ओर पंदख-सिपाहियोंको रो दते चुए 
भागे । फलतः बादशाहो सेना बहुत हो घायल हुई ओर बंतरह डर 
सबने ऊपर आझांख उठाकर देखा, तो पह्ाड़पर हजारों राजपूत 
दिखाई पड़े । जो सिपाहो दरवाजा साफ करते हुए, पत्थरोंसे न तो 
जखमो हुए और न मारे हो गये, उन्हें राजपूतोंने गोलोसे मार 
डाला । 

यह बात सुनकर बादशाहने (तिरस्कार. करते हुए सेनाध्यक्षोंकों 
पेड-पन्चवोंकी दोवार तुड़वानेको आज्ञा दों। दोन” “दोन” -कर 
मुगल-सेना फिर उस कामके लिये आगे बढ़ो । फिर राजपूत ईट- 
पर और गोले-गोलियोंसे सिपाडियोंको भ्रूसिशायो करने लगे। 
बस प्रकार वारंघार उद्योम करनेपर भो मुगलसना दरवाजा साफ 
कर न सको। 

तब ओऔरइूजबने हताश होकर अपनो बड़ी सेनाकी पोछे लोट 
चघलनेको आज्ञा दो | जिधरसे सेनाने प्रवेश किया था, उधर हो से 
बाहर निकलना होगा | सारो सेना भुख-प्याससे जजेरित थो। 
दिल्लोखरके इस प्रकार भूख-प्यास सहनेका पहला मोका था ; इसके 
सिवा और कोई उपाय न था ; क्योंकि पहाड़ एकदम ऊंचा था 
उसपर भो चढ़नेका कोई ठड़' बादशाहकोी न दिखाई पड़ा। 


लोटकर बादशाहो सेना फिर वहों पहुंचो, जह्डांसे वह चलो 
थो | देखा, कि वहां भो झूत्य प्रत्यक्ष रूपसे सेनाओं सहित उसे 
निगलनेको तय्यार है । यह दरवाजा भो उसो तरह चट्टान, पयरों 
और विशाल ठक्तोंसे बन्द था; साथ हो पव्वतक ऊपर राजपूठ-सेना 
पंक्षि बांधे खड़ोथों। 

किन्तु वाइर न निकलनेसे तो निश्वय हो ससेन्‍्य मरना पड़ेगा ; 
इससे औरइजैबने कुल सेनापतियोंको बुलाया तथा नप्तों-गर्मों सब 


श्पई राजसिंह । 


कणनम पड जजस नम 


तरहसे उन्‍हें समकाते हुए कहा,-- जिस तरह हो जान लड़ाकर 
राह साफ करवाइये ।” सेनापतियोंने पहलेको भांति फिर जोरशोर- 
से सिपाहियोंको भागे बढ़ाया । इस बार उन्हें कुछ सुविधा भो थी ; 
क्योंकि राह साफ करने वालो सेना आगे हो थो । मुगल बड़ो तेजोसे 
जान लड़ाकर पेड, पालो, पत्थर, चट्टान आदि काटने और इटाने 
लगे ; किन्तु कबतक यह्ट बात रहो ? थोड़ो हो देरमें जब ऊपरस 
सावनको वर्षाको भांति पत्थर बरसने लगे, तब ओरडइजेबको सारो 
सना उसमें तहस-नहस होने लगो । 

राजसिंह को तोपें गजने लगीं | हक्ष आदिके दरवाजोंको लांघ- 
कर तोपोंके गोलोंने हाथो, घोड़े, सेनापति ओर सिपाहियोंको कुशस 
दिया मुगल सं ना-खोह में घुस गई | जिस प्रकार आग देखकर क्र,र 
सप॑ बिलमें छिप जाता है, उसो प्रकार राजपूर्तोंकी देखकर मुगल 
बिलमें छिपे | बादशाहने अपने जवाहरात्स जड़ इए ताजको 
मस्तकर्स उतारकर जमोनपर फेंक दिया, ओर घुटने टेककर 
जमोनपर बेठ गये | खोहका कड्ट ड़ अपने सिर पर रखा। दिल्कोके 
बादशाहको अवस्था इस समय चुहंदानोके च॒हे को भांति है, वह इस 
समय यदि चहेका भो आहार पाये' तो उनका प्राण बच सकता है। 

इसो समय भारतेखवर ओरड्रजेबने राजपूल-कुलबाला निर्केलसे 
सहायता पानेको इच्छास उसका एक कबृतर उडा दिया । 
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तोसरा परिच्छेद । 


बनना» 3 ०-३ | शोध... +-०० 


उदयपुरोका जलना । 
निष्मलकुसारो, उदयपुरो बेगम और शाहजादो जेबुब्रिसाको 
सउपयक्ञ स्थागपर ठद्दरा महारानों चच्बलकुमारोके पास पहुचो । 


आठवयां खं-> । (८७ 


ब्स््ल्ण्ज्ब्ज्ल्न्न्ता-॑-ज ज्सनलसस््जनससश्श्शख््् लिख पििय्स्म्कलसम्ट् बन - 


संहारानोको प्रशामकर उसने उनसे सभ्र तत्तान्‍न्ल निवेदन किया। 
सब बातें सुनकर श्वचलकुमारोने सबसे पहले उदयपुरोको बलवाया । 
उदयपुरोके आनेपर उन्होंने उसे बेठनेत्े लिये सखसलो कोच दिया 
और उसको इज्जत कम्नेके लिये खयं उठ खड़ो चुई। उदयपुरो 
विषणा इृदयसे डरतो हुई चचआ्चलकुमारोके यहां आई थो ; यहांपर 
अपना इतना आदर-सत्कार होते देख उसने समक्ता, कि इहिन्दुओं- 
का छोटा 'हटय डरसे यह्े आदर सत्कार कर रहा है। यह्ठ सोच 
उदयपुरोने कदह्ा,-- तुम लोग अपनो मौत अपने आप क्यों बुला 
रहो हो ?” 

चसझ्लकुमारो कुछ मुस्कराकर बोलो,-- हम लोग मुंसल॑मानों 
द्वारा रुृत्यु नहों चाहते । मुसलमान स्त्रयं यहां सत्युभिक्षा मांगने 
आये हैं। वह भूल गये हैं, कि हमलोग हिन्ट हैं ; हिन्ट यवनोंका 
दान नहों लेते ।” 

उदयपुरोने छणाके साथ कह्ठा-- उदयपुरक्ष भुई हारे पुशत* 
दरपुशतसे इस प्रकारका दान लेते आये हैं; सुलतान अलाउद्दोनको 
बात छोड़ दोजिये ; मुगल-वादशाइ अकबर शाह तथा उनके पौत्रसे 
भो राणा राजसिंहके पुरुखोंने यह दान लिया है ।” 

चत्चल । बेगम साहबा ! आप भूल रहो हैं । उसे दान 
समभकर नहीों लिया था ; वरंच कर्ज समभकर लिया था। 
अकबर शाहका कर्ज प्रतापसिंह खयं चुका गये हैं। आपके ससुरका 
ऋटण इस वक्त इमलोग भरनेमें लगे हुए हैं। उसको पहलो किशूत 
लेनेके लिये आपको बुलाया गया है। मेरा तम्बाकू जल गया है । 
मिहेरबानो करके दूसरा तम्बाकू भर लाइये। 

चंच्चलकुमारोन पहले जता भलम्तननसहतका व्यवहार किया था, 
उदयपुरो भी यदि वसा हो व्यवहार करतो, तो उसे इतना अपमान 
खचत्ना न पड़ता ; किन्तु उदयपुरोके व्यवहारने चच्चलकुमारोको 
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गर्व्वान्वित कर दिया डै; इसोस उदयपुरोको अपनो करनोका 
फक्ष भोगना पड़ता है। तम्बाकू भरनेको बातस तम्बाकू चढ़ानेवाले 
निमस्त्रण पत्रको बात उदयपुरोक्रो याद आई। उदयपुरोके सारे 
शरोरमें पसोना होने लगा | तिसपर भो भोतरो गव्वको भोतर हो 
दबाकर उसने कह्ा,-- “बादशाह को ब॑ गर्म तम्बाकू नहीं चढ़ातों १” 

चच्चल | जब तुम बादशाहको ब गम थी, तब थो ; इस समय 
लो तुम भेरो बन्दिनो हो ; मेरा हुक है, कि तुम्हें तस्बाकूं भरना 
को होगा । 

यह बाल सुनकर उदयपुरोने रो दिया ; किन्तु यह रुलाई दुःखको 

नहीं क्रोधफो थो ; उसने कहा,-- तुम्हारो इतनो हिग्म्मत है, कि तुम 
अ्ालमगोर बादशाहको ब॑ गमको तम्बाकू भरनेके लिये कहतो 
छ्ो?' 

चहल । सुभे आशा है, कि कल आलमगोर बादशाह भो सखर्य॑ 
यहां आकर महाराणाका तम्बाकू भरे गे । यदि वह तम्बाकू भरना 
न जानते हों, तो तुम उन्हें सिखा देना। आज खद सोख रखो। 

इसके बाद चआझनलकुमारोने दासोको हुक्म दिया,-- इनसे 
तम्बाकू भरवा लाओ | | 

छदयपुरो नहीं उठो। 

दासोने कष्ा,--चिलम उठाइये।” उदयपुरो जब इतनपर 
भो न उठो, तब दासो उसका ह्वाथ धरकर उठाने चलो । अपमानके 
हरसे कांपतो हुई बादशाहकोी प्र यसो ब गम चिलम उठाने चलो। 
क्रोधसे ठठकर ज्यों हो वह दो-एक पर आगे बढ़ी थो, कि थरधर 
कांपतो हुई पत्थरके फर्शपर गिर पड़ो । दासोने फोरन पकड़ लिया ; 
घोट न लगो | उदयपरो फर्शपर गिरकर मूच्छित हो गई । 

चञ्नलकुमारोको आज्ञासे उदयपुरोको दासियां उठाकर एक 
कोसतेो पलइपर ले गई । वहां उसको खूब सेवा-शुयषा होने 
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लगो। वह थोड़ो देरमें डोशरमें आ गई । चचआलकुमारोने हुका 
दिया, कि भव कोई उसका कुछ अपसान न करे। शयन, भोजन 
ओर सेवा-शुश्रुघाका जसा बन्दोवस्त चच्चलके लिये था, उंद- 
यपुरोके लिये उससे भो अधिक ध्यान रखनेके लिये चऋलने निम्भल- 
कुमारो को हुका दिया । 

निशलने कहा,-- यह सब-कुछ किया जायेगा ; किम्तु इसमे 
उनको ढप्ति न होगो |” 

चञझ्चल । क्यों ” ओर क्या चाहिये १? 

निश्नल । जो चाहिये वह राजपरोमें मिलना मुशकिल है ? 

चचञ्नल । क्या, शराब ? जब वचह्ल शराब चाहें, तब सुमर उन्हें गो- 
मृत्र पिलाना । 

उदयपुरो सेवासे सन्तुष्ट हुई ; किन्तु रातके समय उपयुक्त समय 
अझानेपर उदयपुरोने निम्धलकुमारोको बुलाकर प्राथनापूर्वक कह्ा,-- 
“डूसलो बेगस ! थोड़ो शराब दिलवाइये !” 

“देतो हू” कहकर निम्धभलने राजवैद्यको चुपचाप खबर दो। 
राजवैद्यने एक बून्द दवा भेज दो भौर कहला दिया, कि थोड़े शरबतमें 
डालकर उसे शराबको जगह पोनेके लिये देगा। निश्नलने ऐसा को 
किया । उदयपुरो उसे पोकर बड़ो सन्तुष्ट हुई | कद्ा,-- बड़ो सुन्दर 
शराब है।” घोड़ो देरके बाद हो वच् उसके नश्में बेखवबर सो गद्े। 


्नीभिनीनीनामि नि डा पा 7 फ।”- 








चोथा परिच्छ द्‌ । 


जबुश्विसा जलने लगो ! 
अेबुश्चिता अकेलो बठो इुई है। दो-एक दासियां उसको झाज्ञा 
झुननेके लिये इधर-उधर खड़ो हैं। निश्धलकुमारों भो बोच-बोचमें 
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मम 
उसको खबर लेतो है। धोरे घोरे उदयपुरोके तम्बाकू भरनेको 
अपमान-जनक बात जेबुनिसाके कानों तक पह'चोी । सुनकर वह 
अपने लिये चिन्सित हुई । 
अन्तमें उसे भो निम्मलकुमारों चच्चलके पास ले गई । वह 
साधारण भावशे वहां गई । उसने मन हो मन स्थिर कर खलियां 
था, कि में हर वक्त इसका खयाल रखू्‌ंगो, कि मैं आलमगोर बाद- 
शाहको कन्या हू । 
चच्छलकुमारोने बड़े आदरसे जेब॒श्विताकोी अभ्यथना को तथा उसे 
अलग एक कोचपर बिठाया | तरह-तरहकोी मोठो-मोठो बातें को । 
जेबजिसाने भो सौज्यन्यतासे उसको बातोंका जवाब दिया । आपसमें 
एऐसो बातें उठो हो नहों, जिससे दिलमें कुछ विह्ठ ष पंदा हो । अन्स- 
में चच्चलकुमारोने जेब॒ुस्रिसाके सत्कारमें कुछ कमो न होनेके लिये 
मिरझलसे अनुरोध किया तथा जैबुन्निसाको इतर-पानादि दिया। 
जेब॒स्रिष्ता ज्योंको त्यों बेठो रहो और अन्तमें उसने चञ्चलसे पूकछा,-: 
“मद्ठारानो ! क्या भें सुन सकतो हछू', कि क्यों में यहां लाई गई हू?” 
बघच्मल । वच बात आपसे कइनेको जरूरत नहों ; किसो दवच़- 
को आज्ञासे आप यहां लाई गई हैं। आज आप अकेलो हो सोना । 
दरवाजा खला रहने दोजियेगा। प्रहरो छिपे-छिपे पहरा दे गे। 
अप कुछ खटका न कोजियेगा | आपका इसमें कुछ मुकसाम न 
छोगा। देवज्ञने कहा है, कि आज आप खप्र देखेगो। यदि स््न 
देखें, तो कल मुझसे मिच्दरवानोकर स्वप्रको बात बताडइयेगा । 
यह बाल सुन चिम्तित-हुदयसे उठकर जेबब्विसाने चञ्चलसे 
विदा लो | उसके खाने-पीने ओर सोने आदिका जेसा प्रबन्ध दिल्लोके 
रमइलमें था, निम्भलके तत्वावधानमें यहां भो वेसा हो हुआ । वह 
सोई; पर उसे भोंद न आई। चच्बलको आज्ञा अनुसार दरवाजा खुला 
रखा और अकेसे हो सोई | यह सब उसने कुछ डरकर भो किया, 
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0. ज्याकाणबााशारर्य 


चर कलेकियाजतीिकगदूरियकीए, 


कि कहीं आज्ञा न माननेसे उदयपुरोको भांति उसे भो अपमानित 
न होना पड़े ; किन्तु अकेली रातभर दरवाजा खुला रखनेकोी आज्ञा- 
से उसे कुछ खटका इआ, कि कहीं सुझपर धोखेसे अत्याचार 
करनेका तो बन्दोवस्त नहीं इग्मा है। उसने निश्चय कर लिया, कि 
सोऊ' गो नहों ; रात भर जागतो रह गो । 
अनेक चेट्टा करनेपर भो जेबुश्िसाको बोच-बोचमें कपको 
आने लगो | कपको भातो ओर वह्द फिर प्रतिन्ना यादकर आंखें 
खोल देतो । जब-जब धांखें खोलतो, तब-तब उसे दिल्लो याद आतो ; 
वह सोचतो,-- जो मुगल-बादगाहो रड्रलूमिक्री प्रधान अभिनेत्रो है, 
मुगल-बादशाहो आकाशको पूण जोत्स्ना है, जो वहांके तख तेताअस 
को उज्ज्यल मणि है, जो काबुलसे गोलकुण्डा लकको एकमात्र शासन 
कढ है वह्दो आज उदयपुरके पहाड़ो विलमें चहेको भांति रूपनगरको, 
भुद्द हार-कन्याको बांदो है ! क्या रूत्यु इससे भलो नहीं १ जो रूत्यु 
मैंने मुवारकको अपंण को थो, क्या वह मेरे लिये अच्छो नहों ? जिस 
रझत्युसे मुबारक मरा क्या में उसके योग्य नहीं हु ? हा, मुबारक 
प्यारे सुबारक !! तुम्हारो वोरता क्या सामान्य काले सपके विषसे 
विजय कर न सको ? वह आनन्ददायक सूत्ति भो क्या सपके विषये 
नोलो हो गई ? क्या उदयपुरम वसा सांप नहों सिलता, जो इस- 
 कालभुजड्रिनोको ड'से ? क्या मानवो कालभुजड्निनो फणिनो काल- 
भुजड़िनोके डंसनेसे मर नहीं सकतो ? प्राणप्यारे मुबारक ! एक 
बार तुम सशरोर आकर कालसप द्वारा इस शाहजादोरूपियो काल- 
भुजड़िनोको डंसवाओ ; देखो वह्त मरतो है, या नहीं” । 
ठोक यह्तो बात सोचतो हुई मुबारकको सानो देखनेको 
इच्छासे जेबुस्तिसाने आंखे' खोलीं; देखा, कि सामने सशरोर 
मुबारक खड़ा है। जेबुश्निसा चिल्नाकर आंखे बन्द करतो हुई भचेत 
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दूसरे दिन जब जेबुलिसा सोकर उठो, तब वह्च पहचानों महों 
जातो थो । एक तो वह वसे हो कुछ कुम्हला गई थो, दूसरे रातको 
घटनासे आज और भुलस सो गई है। जैसा चेहरा चितामें अड- 
दगध मनुष्यका होता है--जसा बदन आगकी खपट लगनेसे हो जाता 
है, ठोक उसो प्रकार जैबुलिसाका चेहरा हो गया था । सिया इसके 
जेबुखिसा प्रति मुछृत्त सोतर हो भोतर जल रहो थो। 
इच्छा न होनेपरभो वेशभूषा ठोककर जेबुलिसाने कुछ जलपान 
किया | इसके बाद पहले उदयपुरोसे मिलने गई ; देखा, कि उदय- 
पुरो अकेले बठो इडई है; सामने मरिवम तथा योश क्रिष्टका चित्र 
पड़ा हुआ है। अनेक दिनोस उदयपुरो योश तथा उनको माताको 
मछ्त गई थो ; आज विपदके समय वह्च लोग याद आये.हैं । छस्तानो 
के चिन्हस्वरूप यहो दो तस्वोरें उदयपुरोके साथ सदा रहतीं। जिस 
प्रकार बेतरह टूटा-फूटा छाता गरोब लोग बरसातके दिनों निका 
लते हैं, उसो प्रकार उदयपुरोने विपदमें इनको स्मरण किया है। 
जेबुखिसाने देखा, कि उदयपुरोको आंखोंमें भविरल अश् धारा बह 
रहो है। जेबुखिसामे आजको भांति सुन्दरता उदयपुरोमें ओर कभो 
देखो न थो | वह वास्तविक परम सुन्दरो थी ; परन्तु गव्य, सोग- 
विकास झोर ईध्यांदिको जलन सव्बव दा उसके सोन्दर्व्थकों कुछ खराब 
किये रहतो थी | आज अश्र स्त्रोतसे वह खराबो पुल गई है और 
उसको अपूव्य रूपराशि चमक उठो है। 
उदयपुरो जेबुबरिसास अपनो टुःख-कहानो कहने लगो। उसने 
कहा,-- मैं बांदो थो ; बांदोकी दरस बिको हुई थो। क्यों बांदो हो 
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म॒ रहो ! क्यों मेरे भाग्यमें यह ऐशव्य बदा था ?” 

इतना कह उदयपुरोने जेबुनच्रिसाके मुहकों भोर देखकर 
कहा-- तुम्हारो ऐसो वुरो दशा क्यों है ? कल तुम केसो थो!? 
काफिरोंने तुसपर भो क्या कुछ अत्याचार किया है ?” 

जेवुश्चिसा लमग्यो सांस खींचतो इई बोलो,-- काफिरोंको क्या 
मणाल है ! खुदाने किया है १” 

उदयपुरो । सब वहो करता है ; किन्तु इग्मा क्या है ? क्या में 
सुम नहीं सकतो ? 

जेब॒०। वह बात जुवानपर ला नहीं सकतो। मरते समय 
बतला जाऊ' गो । 

उदय" । जो हो ; खुदा राजपूतोंके इस घमण्डका -उ्ह 
बदला दे। 

जेव०। राजपूतोंका इसमें कुछ दोष नहों । 

यह बात कहकर जेबुखिसा चुप हो. गई । उदयपुरो भो कुछ 
नबोलो। अस्समें चच्बलकुमारोशे यहां जानेके लिये जेबुश्निसाने 
उदयपुरो वेगस से बिदा मांगो । 

उदयपुरोने कदा,-- क्या तुम्हे उसमे बुलाया है।” 

जेबु०। नहीं । 
सदय०। तुम बादशाइहको लड़की हो; जिना बुशाये कभी 
न जाना । 

जेबु०। भैरा अपना कुछ कांय्य है। 

उदय० । मुलाकात होनेसे पूछना, कि कितनी अ्रशश्फिया 
पानेसे गंवार भुददहार हमें छोड देंगे ? 

“पूछ गो”--कर कर जेबुसिसा वहासे विदा इई । पोछे चचआ्चल- 
कुमारोको खबर करवाकर उससे मिलो। चंश्लकुसारो उससे 
पश्लेक्षो भांति ससस्मान मिलो; उसका सखागत किया। अन्समें 
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पूछा,--“कहिये, रातको अच्छी तरह गोंद आई थो न १” 

जेबु०। नहीं, आपके आज्ञानुसार किवाड़ आदि खुशी रखने - 
के कारण में डरसे रातको सो न सको । 

चझल। तब तो आपने कुछ स्तप्र भो देखा न होगा ? 

जेबु०। स्प्र तो नहों देखा ; पर प्रत्यच मेंने कुछ देखा है। 

चचछल । चक्तह्ा या बुरा ? 

लेबु० | अच्छा या बुरा; यह तो में बता नहों सकतो। भच्छा 
लो हो हो नहीं सकता ; किन्तु उस विषयमें में आपसे कुछ भोख 
चाइतो ह । 

चचल्नल । कहो। 

जेबु०। वच दृण्झ क्या भोर एक बार देख सकतो हू । 

चल । दवजसे पूछे बिना कष्ट नहों सकतो। पांच-छ: दिन 
बाद देवज्ञके यहां आदसो भेजू गो । 

जेवबु०। आभाज आदमो, भेजा जा नहों सकता ? 

चझ्नल ! शाहजादी ! इतनो जलदो क्या है ? 

जेबु०। इतने जलदो क्या ; यदि आप मुझे इसो यज्ञ उसे 
दिखा सकें, तो मैं परापको बांदो होकर रहू गो । 

चचत्मबल । आश्वय्यको बात है शाहजादों ! ऐसो क्या बात है ? 

जेबुखिसाने कुछ जवाब न दिया। उसको आखोंसे अश्र - 
धारा बचद्च चलो । उसको आंखोंसे आंसू करते देख चआचलकु- 
मारोको दया भाई। चझ्नलने कहा,-- आप पांच-सात दिन और 
ठझरिये ; विचार करू गो ।” 

इस समय जैेबुस्िसा हिन्द -मुसलमानोंका भेद बिलकुल भूल 
गई। जहां उसे जाना नहों चाहिये, वहां वह गई। जिस विछोने- 
पर चद्धल बेठो हुई थो, उसपर जा खड़ो दुई। इसके बाद वह 
कटे चुए उच्चको भांति धड़ाससे चआअलके पेरोंपर गिर पड़ो 
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और उसके पेरोपर सिर रखकर-पप्चपर पश्न उलटकर अग्युशिशिरवे 
उसे सिगोने लगो । कहा,--“सेरो जान बचाइये , नहीं तो भाञ 
हो सर जाऊंगो ।” द 

चद्बलकुमारोने उसे पकड़कर उठाया। वह भो हिन्द मुस- 
लमानका भेद भूल गई। उसने कहा,-- शाइहजादो ! तुम कर 
जिस प्रकार दरवाजा खोलकर सोई हुई थो, आज भो उसो प्रकार 
खोलकर सोना | जरूर तुम्हारो इच्छा पूरो होगो।” यहु कद्दकर 
उसने शाहजादोको विदा को । 

इधर उदयपुरो जेबुश्चिसाको बाट देख रहो थो ; किन्तु जैबु- 
जिसाने उसके साथ फिर भेंट न को । निराश होकर उदयपुरोने 
स्त्रय॑ चच्चबलकुमारोसे मिलनेको आज्ञा चाहो। 

मुलाकात हो नेपर उदयपुरोने चश्चलकुमारोसे पूछा,--किंतनो 
अशरफियां पानेपर वह उसे छोड़ देंगो। चच्बलकुमारोने कहा,-- 
“बदि बादशाह भारतवषको तमाम ससजिदोंको मय झुमा-ससजिद- 
के तुड़वा दें, मयूर-सिंहासन यहां भिजवा दें तथा प्रति वर्ष हमें 
राजकर देना स्तरोकार करें, तो तुम्हं छोड़ दिया जा सकता है।” 

उदयपुरो क्रोपसे अधोर हो गई । बोलो--“गंवार भु'इच्षारकों 
इतना घमण्ड ! झायय्यथ है।” 

यह कहकर उदयपुरों उठकर जाने लगो। चआझलकुमारोन 
इंसकर कष्ठा,, बिना हुका कहां जातो हो ? तुस गंवार-भु प- 
हारको बांदी हो--यह क्या तुम भूल गई हो ?” इसके बाद एक 
परिचारिकाको इक दिया,--'मेरो इस नई बांदोकों ओर-ओर 
रानियोंकों दिखा आओ । कहमा, कि यह दाराशिकोहको खरोदो 
हुई वांदो है।” 

उदयपुरी रोलो-रोतो दासखोके संग चलो। दासो औरक़'जेबको 
अेगमको सब रानियोंके यहां दिखा लाई। 
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निम्भल़ने चह्चलसे कह्टा,-- मभहारानो असल बात तो आप 
भूल हो सहो हैं ? किस लिये-उदयघुरोको पकड़वाया था ! ज्योति 
षोको भविष्यवायो क्या भूल गई' ? 

चआलकुसारो इंसकर वोलो,--भलो नंहों हू । उस दिन बेगम॑ 
बड़ो टुखो हुई थो; इसोसे उसे ओर कष्ट दे नसको; किस्तु. 
बेगसने खयं हो अपनो ओरसे मुझे दयाहोन बनायां है । 
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छठा परिच्छेद । 
शाहजादो भर हुई । 


आधी रात बोत गई है; सब लोग चुपचाप सोये हुए हैं: 
किसु जेवुखिसाको इस समय भो चंन नहों। वह् उदयपुर -राज- 
मइलके अपने कमरेमें पड़ो हुई तरह तरहको चिन्ता कर रहो है। 
वह तोपोंकी आवाज सुन सोच रहो है, कि यह तापें जो दम रहो 
हैं, वह मुगलोंको शोरको हैं। मेरे पिताके पास ऐसो संकड़ों तोपें 
है ; उनमें क्या एक भो मेरे ऋदयओे लिये नहीं ? कैसे पें इन तोपों- 
के सामने छातोकर उसको झागको जलनसे अपना शझदय ठण्डा 
करू ? कल जब हाथोपर सवार गो, तब मेंने तरह-तरहकी फोज 
कर उसके हाथ तरइ-तरहके अस्त्र देखे थे ; किन्तु उस समय तो 
खुक्े मरनेकी जरा भी इच्छा न हुई ? हाथोसे कूद हाथियोंके पेर- 
तले भो कुचलो जा सकतो थो ; किन्तु उस समय मैंने बसों चेष्टा 
एक बार भो न को। मरनेको इच्छा होनेंपर भो मरनेका उद्योग 
क्यों भक्तों करतो १ इस समय मो तो साथमें कितने हो होरे हैं 
एकका चुण खाकर क्यों नम प्राण दे दू' ? किन्तु मेरे मनमें इसनो 
शक्ति नहों, कि, उद्याग कर मर सकू' । 
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दूसो समय एक तेज हझुवाके भरकोरेने घरमें प्रवेशकर 
वहांकोी सब रोशनो बुझा दो.। अश्थकारमें जैबुश्निसा कुछ 
डरो। वह सोचने लगो,--“अभो थोड़ो हो देर पहले जब 
मरनेको- इच्छा करतो थो, तब अब डरनेको जरूरत ज्षो क्या है? 
जो मरना चाहता है, उसे डर किस वातका ? कल मरे मनुष्यकों 
टेखकर भो आज जोतो हू'। जहां व मरा इआ मनुष्य गया 
है, वहीं जाना चोगा, तब डर किस बातका है? विद्विशत (हमारे 
भाग्यमें लिखा नत्नों ; जहनममें जाअ॑गो; शायद इसोसे डर 
लगता है! इतने दिनोतक तो इन बातोंपर कुछ भो विश्वास न॑ 
था। जहन्नमस ओर विहिशत दोनोको में केबल कदड्ानो समककतों 
थो ; यहांतक, कि खुदा और दोनको भो में जुबानो जमाखर्च 
समभतो ; केवल भोंग-विलासको हो संसारका सार जनतो थो! 
अज्ञाह ! रहोस ! तुमने क्यों ऐशव्य दिया था ? ऐश्ल्यने हो मेरे 
जोवनको विषमय बनाया | उस्रोके घमण्में मैंने तुम्हें ल पद्चाना। 
में यह नहीं जानतो थो, कि ऐशरय्य सच्चा सुख नहों ; किन्तु तुम तो 
जानते थे! जान-सुनकर निदंय हो क्यों तुमने मुझे कष्ट दिया? 
मेरी भांति ऐश्वय्थ किसके नसोबमें है ? मेरो भांति दुःखो 
कौन है ?” 

पलड़पर कक्षोंसे एक कोड़ा आ गया था, उसने जेब॒श्षिसाकों 
एक जगचइच काट खाया। जिस कोमल भअद्गपर पुषपधरवा भो 
शराघात करते समय घोरेघोरे वाण छोड़ते हैं, अवलोलाक्रससे 
उसो अड्गमें कोड़ेने एक जगह काट खन निकाल दिया! कोड़ेकी 
काटनेसे जेबुबिसाकी कष्ट-भयानक कष्ट होने लटगा। अपना कष्ट 
देखकर जेबुलिसा बोलो,--“एक तुच्छ कोड़ेके काटनेसे में कातर 
झो रहो हू । खयं एक पिपोलिका-एक कोद्ट की दंशनव्याला 
बरदाशा कर नहीं सकतो और अंवल्तोलाक्रमसे अपने प्राषाजिक 
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प्रिय मुबारकको मैंने काले सपंसे कटवाया ! क्या ऐसा कोई नहीं, 
जो मुझे वसा हो काला सांप ला दे ! चाहे सांप ला दे चाहे मुवा- 
रकको ला दे ।” 

प्रायः: देखा जाता है, कि किसो विषयर्में बहुत देरतक मर्णझ 
भेदो चिस्ता करते समय भो कोई न कोई बात मुइसे जोरखसे 
बाइर निकल हो जातो है; इसो तरह जेवुश्चिसाको कुछ अग्तिस 
बातें उसके मु इसे एकाएक बाहर निकल आई । वह वाक्य यक्ष 
था,-- चाहे सांप ला दे, चाहे मुधारककों ला दे ।” किसोने उस 
अम्धकारके बोचसे हो उत्तर दिया,--“मुबारकको पानेपर क्या तुस 
म मरोगो ९” 
.. “कीन है ?” कहतो हुई जैवुसखिसा विछोनेपर उठ बैठो । जैसे 
गोतध्वनि, सुन हरिणो ऊपर मु'हकर उठ बेठतो है, उसो 
तरह जेबुस्िसा उठ बठो। “कोन है ? क्या घुना ? किसको 
आझावाज है ?” 

उच्तर हुआ,-- क्या नहों पहचानतो १” 
. जेबुखिसाने कहा, किसको ! जो ख॒र्ग गया है, उसको 
झावाज केसो ? मुबारक ! तुम किस तरह बिडिश्तसे आते-जाते 
छो ? तुमने कल दश न दिया था-आज तुम्हारो बात सुन रहो 
छु',--सच बताओ, तुम मर गये हो या जोते हो ? क्या अ्रसोरुद्दोनने 
आा मुझसे कठ कद्दा था ? तुम चाहे मत पुरुष हो, चाहे जोवित 
किन्तु तुम कपाकर आओ ; एक बार मेरे पलड्षपर बंठो। यदि 
तुम छाया भी हो, तो भो मुझे डर नहीं | एक बार आओ ; बेठो ।” 

 रफ्तर,--क्यों ?” 

जे बुखिसाने कातर होकर कहा,--“मैं कुछ कहना चाहतो 
हू । मेंने जो कभो नहीं कहा, वह्ठो कहू गो । 

मुबारक (बताना नहीं झछोगा, कि मुबारक सशरोर उपस्थित है) 
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उस समय जेबुशिसाके पलइृष'पर जा बेठा । जैब॒ुश्िसाका शरोर 
इपेसे कण्टकित तथा आाइ्लादसे परिप्नत हुआ । अन्धकारमें 
सुक्ापंहि उसको आंखोंसे बह्ोे । जेवुश्िस्ताने आदरसे मुबारक का 
काथ अपने हाथमें रख लिया । इसके बाद उसने कह[,-- 'प्राणनाथ ! 
तुम छाया नहों हो । तुम चाहे जो बात कहकर मुझे भुलावों; 
पर अब में भूलने वालो नहों। में तुम्हारो हु ; इससे अव में 
तुम्हें न छोड़गो ।” इसके बाद अचानक जैबुसखिसा पलड्'से नोचे उतर 
अआवारकके परॉपर गिरकर बोलो,--“मुबारक ! प्यारे मुवारक्त ! 
तुम मुर्े माफ करो । उस समय में ऐशरय्य के मदमें सतवालो हो 
गई थो। में शपधकर करहतो ह', कि यदि तुम मुझे साफ कर दो, 
तो में फिर दिल्लो लोटकर न जाऊ'गो | कह्ठो तुम जोवित हो न !” 

मुबारकने लम्बो सांस खींचकर कहा,-- में जोता #छ'। एक 
राजपूतने कब्रसे निकाल चिकित्साकर मुझे जिलाया था, उसोके 
साथ में यहां आया छू ।” 

जेबुस्िसाने उसका पर नहीं छोड़ा। उसको आंसुओं से सुबा- 
रकका पर भींग गया । मुबारक शाइहजादोको हाथ पकड़ 
उठाने लगा ; किन्तु वद्द न उठो | बोलो,-- मुझपर दया करो ; 
जुझे साफ करो ।” 

मुधारकने कहा,-- तुम्हे माफ किया है ; यदि माफ न करता, 
लो तुम्हारे पास आता हो क्यों ?” 

जेनुखिसाने कषहा,-- यदि आये हो, यदि माफ किये हो, तो 
मुझे अपनाओ । अपनाकर जो इच्छा हो, सो करो । तुम 
मुझे जो कहोगे, में वक्तो करू गो | मुझे अब न त्यागना । मैं शपथ- 
कर कहतो ह', कि में अब दिल्लो जाना न चाहूगो ; आलमगोरके 
मइलमें प्रवेश न करू मो | में किसो शाहजादेसे विवातह्ष किया नहीं 
चाइतो ; तुम्हारे हो साथ रह गो । 
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सुवारक सब भूल गया,--सपर्दंशनज्याला भ्रूलं गया, ; अपने 
मरनेको इच्छा भूल गया ; दरियाकोी भूल गया। जेबु बिसाके प्रोति- 
शून्ध कड़व वाक्य सूल गया। केवल जेबुखिसाको अतुल रूपराशि 
रुसके मयनोंमें समा गई ; जेबुखिसाको प्रंसपू्ण कातरोज्षि उसके 
का्ोंमें यू जने लगी ; शाइजादोका घमयणष्ठ चुर होते देख उसका 
सभ पामो-पानो हो गया | सब मुवारकमे पूछा,-- तो क्या तुस इस 
गरोबको पति बनानेके लिये राजो हो १” 

जेबुश्िसाने हाथ जोड़ डबड़बाई आंखोंसे ककछा,-- मोरा क्या 
ऐसा सौभाग्य है ?” 

शाइजादो अब शाह्जादो नहीं ; अब वह केवल मनुष्य मात्र है। 
खुवारकने कक्ना,-- सब निभेय हो निःसह्गोच मेरे साथ चलो आओ ।” 

खिराश अलानेको सामग्रो मुबारकके पास थो । वह चिराग जला 
सथा उसे फानसके सोतर रख बाइर आ खड़ा हुआ । इसो बोच 
उसके कथनामगुसार जेबुखिसाने अपने कपड़े -लतसे ठोक कर लिये। 
इसके बाद मुबारक फिर भोतर गया और जेबुअिसाका हाथ पकड़ 
कमरसे बाहर निकला। वहां क्ई पहरेदारिनें नियुक्त थों। उनमें 
दो मुवारकके इशारेसे मुबारक ओर जेबुखिसाके साथ चलों। 
जाते-जाते जेबुखिसाको समभक्ताया, कि राजान्त:पुरमें किसो म्दके 
आनेको झाज़ा नहों ; विशेषतः मुसलमानको तो वात ही दूर है। 
चूसलिये वचत्ष रातको आता है ; सो भो मकह्ारानोके विशेष अनमुग्रह 
से; उन्होंकों इच्छासे यद्ष पहरेदारिन भो साहाय्य कर रहो हैं। 
छिंहदारतक हस दोनोको पेदल चलना होगा। बाहर मुवाश्कके 
लिये घोड़ा तथा जेबुजिसाके लिये पालको तय्यार है। 

पहरेक्वारिनोंको सहायतासे वह टोनो सिंहदारतक बाहर आा 
अपनो-अपने सवारोपर सवार इुए। उदयपुरमें भो दो-चार मसुस- 
खान सौदागर वसते थे ; इन्होंने महाराणासे आज्ञा लेक५ गमरके 
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याहर एक मसजिद भो बनवा लो थो; सुवारक जेबुशिसाको 
. जूसो मसजिदमें ले आया। वहां एक सुझा, एक वकोल और एक 
गवाह आदि उपस्थित थे । इन लोगोंको सद्वायतासे जेबुम्िसा भोर 

मुबारकका निकाह हो गया। 

पय्यात्‌ मुबारकने जेंबुखिसासे कहा,-- अब तुम्हे जहांगे ले 
आया # , वहां पहुचा आना होमा ; क्योंकि तुम, अ्रवतक मह्ता 
राणाको बन्दिनो हो ; किन्सु मैं झाणा करता #', कि तुम शोध छट 
जाओगे । 

यह् कह मुबाश्क जेबुखिसाकी फिर उसके शय्याग्डक्षमें पहु चा 
आया। 
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सातवां परिष्छेद । 


यादशाहकोी जलभिन्षा । 


दूसरे दिन तोसरेप्दर चनआनलकुमारोके पास बेठो जेबुजिसा 
प्रसश्वतापूव्व क बातें कर रहो थो । दो रात जाशनेके कारण 
उसका शरोर म्ज्वान ओर ट्जिन्तासे विशो्षण हो गयाथा । जो 
जअबुख्सि रत्राशि ओर पुषपारशिसे मण्डित हो शोशमइलके 
दप णोमें अपनो प्रतिसूर्ति देख आप हो इंसा करतो थो, यह वह 
जैबुमग्रिसा महों। जेबुखिया समक्तो है, कि भाहजादियां भो 
मारो हैं तथा उनका इदय भो नारियोंका है; स््रे इशूम्थ मारो- 
ऋदय जलशूम्ध मदैको मांति केवल पहुसय है | 

जैबुशिसा इस समय अकपट भावशे गव्व त्याग बड़ो नम्वता- 
स्रे रातको सब घटनायें चऋलकुसारों दे अह रहो थो। चडअल- 


२०१ राजसिंह । 
कुमारो सब जानतो थो | यह सब बातें कच्रकर जैेबुसजिसाने हाथकी 
जोड़ चच्नलकुमारोसे कहा,-- सहारानों ! अब मुझे कंद रखनेसे 
क्या फल होगा? अब में यजक्च॑ बिलकुल भूल गई हछू', कि में 
अलमगोर बादशाहकों कन्या छ' । यदि आप अब जुके उनके 
पास सेजें भो तो मेरो उनके पास जानेकों इच्छा नहों। जानेसे 
भो शायद मेरा प्राण बचनेको आशा नहों; इसलिये मुसे छोड़ 
दोजिये ; मैं अपने पतिके साथ उनके देश तुर्कस्थाल चलो जाऊ' ।” 

यह वास सुनकर चझनलकुसमारोने कहा,--'इदस विषयमें कुछ 
उत्तर देनेका अधिकार मुझे नहों । मालिक महाराणा हैं। 
उन्होंने आपको रखनेके लिये मेरे पास भेजा है ; फलत:ः मैंने रखा है : 
किन्तु यह जो एक नह घटना हो गई है, उसका उत्तरदाता 
महाराणाका सेनापति माणिकलालसिंह है। में माणिकलाख- 
को बहुत हो बाधित हू' ; इसोसे उसके कहनेसे इतना कर दिया 
है; किन्तु छोड़ देनेके लिये मुझे कोई आज्ञा नहों हुई है ; इस- 
लिये इस विषयमें में आपको कोई वचन दे नहों सकतो ।” 

जेबुल्िसाने उदास होकर कफहा,-- क्या मेरो यह प्राथना आप 
मचह्ाराणासे निवेदन कर नहीं सकतीं ? उनको छावनो भोतो 
टूर नछों। कल रातको पह्ाड़पर उनके तम्बुको रोशनो दिखाई 
दे रहोथो।” द 

चस्मबलकुमारोने कहा,--“पहद्दाड जिसमा पास दिखाई देता है, 
वास्तवर्में उतना पास नहीं होता | हमलोग पहाडो देशमें रहते हैं ; 
इसोसे यह सब बाल जानते हैं | आप भो काश्मोर गई हैं, शायद 

आधथको भो यह बातें याद हो सकतो हैं ; किन्तु यह भरोसा नहीं, 

. कि राणा इस बासमें राजो होंगे। यदि ऐसा सम्भव होता, कि उदय 
पुरको घोड़ो सेना मुगलराज्यको इसो युद्धमें एक बारगो हो तहस- 
महस कर सकेगो, यदि बादशाहसे हमें फिर सम्धि करनेको सम्धा- 
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लस्न्स्ल्ल्च्ल््व्च्वि््ज्ज्स््स्लस्ज सनम है 
वना न होतो, तो अवश्य हो वह अपको अपने पसिके साथ चले जाने 
को झाज्ा दे सकते ; किन्तु जब॒ एक न एक दिन सन्धि अवश्य हो 
करनो होगो, तब भापलोगोंको भो बादशाहके पास अवश्य हो 
वापस भेजना पड़ेगा।” 

जेबुश्निसा । यदि ऐसा हुआ, तो निश्चय हो मुझे कालके गाज्षमी 
जाना पड़ेगा । इस निकाह को वात सुतते हो बादशाह मुझे जहर 
खिलवा देंगे। और मेरे खामोको तो बात हो छोड़ दोजिये ; भ्रव 
दिल्लो जानेमें उनको खर नहीं । यदि गये, तो.निश्चय हो उनको 
रूत्यु होगो। महारानो ! इस विवाहसे क्या मतलब निकला ! 

चझह्बल । ऐसा कोई उपाय किया जायेगा, जिससे कोई उत्पात 
खड़ा न हो । 

इस तरह बातें हो हो रहो थीं, कि इसो समय निर्मालकुमारो 
घबराब हुई वहां आ पहुचो । निम्भलने चच्बलको प्रणाम करनेके 
बाद जेबुश्विताकों अभिवादन किया। जेबुब्निसाने भो उसे प्रत्याभि- 
वादन किया। इसके बाद चचञ्चलने पूछा,-- निर्यल ! इतनो व्यस्त 
क्यों? 

. नि्ल। एक जरूरो खबर है | द 
यह बात सुन जेबुञिसा वहांसे चलो गई । चच्चलने पूछा,-- क्या 

कोई युदका समाचार है ?” 

निम्भल । हां । 

चच्मल । सो तो लोगोंसे सुना है, कि चहा विलमें घुसा है भौर 
महाराणाने उस बिलका मुझ बन्द कर दिया है। सुना है, कि 
उसके बिलमें मर, सड जानेको नोवत पहुचो है ! 

निर्यल इसके सिवा और एक बात है। चुहा बड़ा हो चअूधात्त 
है। मेरा वह कबूतर आज लौट आाया है | बादशाहने उसे छोड़ 
दिया है। 








२०३ रामसिंद ॥ः 


ब्््ेय् फसल सरसरररतज्जन्म्प्सल्स्षपपरपरफरफॉे फल > अं मजम्ज्सतलजवफनेजेे पतन मजतनननपमजझजजनन्प सकी अत नन-सम-पना कक +-क--धल«--+. 





चचल । कबूतर क्या कोई पत्र ले भाया है ? 

निर्भाश । ले आया है| 

चाल । किसके मास ? 

निर्देश | इसलो बेगमके । 

चल | क्या शिखा है ? 

निश्मलकुमारोने चिट्टों निकाश उसका कुछ अंश इस तरह 
पढ़ सुनाया,-- 

“मैं तुमसे जितना स्नेद्त करता ऋ', उलना स्नेह मेंने भाजतक 
किसोसे भो न किया । तुम भो मेरो अनुगता हुई थो। लोगोंसे 
सुना होगा, कि आज एथिवोशर बड़ो हो आपदामें है; अनाहार 
मरा चाहता है । दिल्लोका बादशाह आज एक टुकड़ा रोटोके लिये 
खालायित है। ऐसो दशा में का कोई उपकार कर नहों सकतो १ 
यदि हो सके, ती चेट्ा करना । ऐसे सकृटके समयका उपकार कभो 
मूल मन सकू गा। 

चिह्केका यह सजम्ूग सुन चआलकुमारोने पूछा,--“क्या उप- 
कार करोगो ?” 

निर्केलने कहा,--में क्या उपक्र कर सकतो #; हां, भौर 
कुछ हो चाहे न हो ; किन्तु बादशाह ओर शोधपुरो बेगसके लिये 
कुछ खानेको चीजें चवश्य भेज दू'गो । 

चल ! क्योॉंकर भेजोगो ? वहां तो इस समय मनुष्य आ-जा 

नहों सकते । 
.. लिर्ाल | सो अभी बता नहों सकतो। मुझे एक बार तस्व,में 
जानेको आजा दोजिये | वहां जानेपर, क्या करना उचित होगा, 
खिर करु गो । 

चझऋलकुमारोने जानेको भाजशा दो । निश्केल ऋाथोपर सवार हो 
तथा वहरेवालोंबे घिर स्वामोके पास चलो । जाते हो मारिकलाल- 


आंठ्वां खरह | २९श्‌ 


से मुलाकात दुई। सादिकलाणने पूछा,-- युद करने आई हो 
क्या १? ः 

निर्केश | किससे मुद्द करू गो ! क्या तुम मुझसे युद करने 
योग्य हो ? क्‍ 

माणिक | में तो उस योग्य नहों ; किन्तु आलममोर बादशाह 
तोहैँ। ः 

निकल । में उनको इसलो बेगस हु ; उनसे मुझसे युद्ध केसा ? 
मैं उनके उद्दारके लिये आई छू । में को कुछ फरमा रहो ह', उसे 
जरा ध्यानपूज्य क सुनो ! 

इसके वाद सा णिकलाल ओर निमलकुमारोमें क्या बातें हुई', 
सो हमें मालूम नहों। केवल इतना जानतो हैं, कि बहुत सो बातें 
हुई । 

मायिकलाल निमश्भलकुमारोकोी उदयपुर लोटा स्॒यं राजसिंहसे 
मिलनेके लिये उनके तस्ब को ओर रवाना इन | द 








आठवा परिच्छेद | 


आग बुकानेको सलाह । 


माणिकलाल महाराणासे मिला। प्रणाम करनेके बाद उसने 
हाथ जोड़कर प्राथंना को-- यदि इस दासको किसो अन्य युद्द- 
बे ब्रमें भेजा जाता, तो यह बड़ा हो अनुग्टहोत होता ।” 
महाराणाने पूछा,-- क्यों, यहां क्या इुआ है? 
मायणथिकलालने उत्तर दिया,--यहां अब कोई कास नहों। 
बदि कुछ है, तो क्षुधाक्ष भुगलोंका रखा मुह देखना और उगका 


२०६ राजसिंह क्‍ 
लललथ्न्म्न्स्फ्स्स्म्न्स्स्स्स्स्स्स्स्सलचस्न््लस्म्न्स्न्स्स््स्स्म्म्नस््स्स्च्स््स्स्न्स्स्स््स्स्स्स््ट 
झासिनाद सुमना। सी कभी-कभो पव्व तके कृपरवाले ठक्षोंपर चढ़ 
देख भझाता #' ; किन्तु यह काम अब मुझसे हो न सकेगा। में 
सोचता #', कि इतने हाथो, इतने घोड़े, इतने ज'ट और इसने 
मनुष्योंके रंध्रपधर्में मरकर सड़ जानेसे दुर्गंधके कारण उदयपुरमें 
भो कोई नम बचेगा ; भयानक सद्दामारो फेल जायेगो।” 
महाराणाने क हा, - इससे तुम्हारो रायमें मुगल-फोजको भूखे - 
प्यास सार डालना उचित नहों ?” 
माणिक। में तो यहो समता हू । युद्धमें लाखों मनुष्योंको 
मरते देखकर भी दुःख नहीं हाता। बेठे-बठे भूखे-प्यूशले एक आदमो- 
का मर जाना भो दुःखदायो है । 


महाराज | तब उनके सम्बन्धमें का करना चाहिये ? 
माणिक । महाराणा साइब ! भुझमें इतनो बुद्धि कहां, कि में 


आपको सलाह टू' ; किन्तु मेरो तुच्छ बुदिमें सम्धि करनेका यहो 
उत्तम समय है। पेटकी ज्वालाके समय मुगल जेंसे नरम होंगे, भरे 
पेट वैसे नहीं रहेंगे। मेरो राय है, कि राजमन्त्रियों और सेनापतियों- 
को बुला तथा परामशंकर इस विषयमें मोसांसा करना उचित है । 

राजसिंहने इस प्रंस्तावसे सहसत हो इसे स्वोकार किया । 
उनको भो इच्छा नहीं थो, कि भूखके कारण इतने मनुण्योंका प्राण 
जाये । हिन्दू क्ष धात्र को अमन देना परम धर्म समभते हैं ; इसोलिये 
हिन्टू-गत ओंको भो सहजमें बिना अन्न मारना नहीं चाहते । 

सख्ध्याफो शिविरमें दरबार लगा । प्राधन सेनापति और प्रधान 
रोजमन्तीगण वहां मौजद थे । राजमन्त्रियोंमें प्रधान थे, दौनदयालु- 
सिंह ; वह भों मौजूद थे। माणिकलाल भी था। 

राजसिंहने विचाओ-विषय सबको अच्छो तरह समक्का उसके 
संस्थन्थमें सासदोंकी राय पूछो । बहलतोंने कह्ा,-- मुगल वहीं 
मरकर सड़ जायें। औरह्उ बकी पकड़ उनके लिये कब्र खुदवा- 
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ऊ गा। यदि वह नहीं सकेगा, तो डोमोंसे गढ़े खुंदवां उन्हें भशेमें 
लुपवा हू गा। मुगलोंने वारंवार राजपूतोंका जों अनिष्ट किया है, 
उसके स्मरण होनेपर किसोको इंच्छे। न होगो, कि बह मुगलोंकों 
हाधमे पा छोर दे ।' 

इसके उत्तरमसें महाराणाने कहा,-- मान लिया, कि इन मुगलों- 
को वहीं भूखों मारकर मशेमें तोप दिया जायेगा ; किन्तु औरडंजेब 
घोर भ्रीरड़जेबकी इस सेनाके मर जानेसे हो तो मुंगल नि:शेष हो 
न जायेंगे। ओरडजेबके मरनेपर आलमशाह बादशाक्ष छहोगा। 
शाह आलमके साथ दक्षिण-विजयिनों महासंन्य पव्य तके उस पार 
सशस्त्र उपस्थित है । हम क्या इन सबको एक बारगो हो धंवंस कर 
भर्केंग? यदि न सका, तो अवश्य एक न एक दिन सुलच 
करनो हो होगो। यदि सुलह करनो हो, तो इससे अच्छा समय 
ओर कब आयेगा ? इस समय ओरइजेबका प्राय कराहागत है ; 
इससे इस समय उससे जो सांगोगे बच्चो पाओगे | समय निकल 
जानेपर क्या यह सुविधा रहेगो ।” 

दोनदयालुसिंइमे कच्ा,- नहीं मिलेगा न सह्ो ; किन्तु ऐसे 
मचह्ापापिष्ठ एथिवोके कण्टकस्वरूप श्ोरद्जेबकी मार डालनेसे 
प्थिवोका पुनरुदार समभना होगा। ऐसा पुण्य ओर किसो काममें 
नहों | आशा है, कि महाराज मेरो बात स्तरोकार करेगे ।” 

महाराणा राजसिंहने कद्दा,-मेंने तो प्राय: संभो मुमंण- 
बादशाक्षोंको एथिवोका कण्टक देखा। औरह्जेब क्या शाक्षजहॉ- 
से भो नराधम है १ खुसरू दारा हमारा जितना नुकसान हुआ है, 
उतना क्या औरहए्जेबसी हुआ है ? इसका क्या ठोक है, कि शाह- 
आलम अपने बाप-दाढोंसे भो दुराचारो न मिकलेगा ? यदि तुम 
लोगोंकी यह भरोसा हो--यह भरोसा मुझे भो है--कि इसलोग 
इन चारो मुगस-सेनाको मार डालूगा, तो सोचकर देखो, कि 





ब्व्द राजसितह । 


ब्ल्लन्स्ल्मबेलफफ् सलसससस पं रमल्टततरस ल्ल्ल्ल्ख्ल्ल्लल्ल्स्स्स्स्सज्सतन्स्सम्समस्पश्ट्लसमससत्स्जड 
असंख्य मगुलोंकी इत्थाके बाद यह्ु आशा पूरो होगो। असंस्य 
राजपूत विनष्ट होंगे। तंब कितने राजपूत बचे गे ! इमलोग 
थोड़े हैं, जोर वह वहुत। इसारो संख्या कम होजानेपर यदि 
फिर मुगल आयें, तो किसके बाइवलणसे हसलोग उन्हें फिर मार 
भ्रगाधेंगे ९” क्‍ 
.... दोगदयाखुसिंइने कहा,-“सहाराज ! समूचे राजपूतानेके मिल 

लानेपर सुगलों को सिन्धुपार करनेमें कितनो देर लगीगी ? 

सचक्षारायाने कच्ता,-यह वात सच है ; किन्तु क्या कभो ऐसा 
हुआ है ? इस समय भो तो में दिन-रात यद्ो कोशिय करता छू; 
किन्तु कहां, बह कोशिश पूरो होनेको तो कोई उष्येद गहीं ! ऐसो 
दशा है, ऐसो आशःर क्योंकर को जाये १” 

दोगदवालुसिंद्ने कहा,--“ऐसो आशा नहीं, कि समब्धि हो नेपर 
ओ औरह्नजेव सब्जि सानेगा ! ऐसा सित्यावादों भण्ड उ्थिवोमों कभो 
खभ्मा म था। छूट जानेपर वह्द सब्बि-पत्रको फाड़कर फेंक देगा 
और जो करता था, वहो करेगा ।” | 

महाराणाने कहा,-- ऐसा सोचकर तो सन्धि को नहों जातो ; 
सो क्या यहो सथको राय है ?” 

इस तरह बहुत देशशक विचार हइुआ। अन्तमें सबने रायाको 
बातका याधाथ्य सखोकार किया | सुखह् करनेको वात हो स्थिर इुई। 

इसे समय किसोने भापचि को भौर कहा,-- भौरहइजैबने तो 
सन्धि आदि करनेके लिये कोई दूतादि नहों भेजा ; उसे गज है या 
इसे |” 

इसके उक्तरमें राजसिंइने कह्ता,-- दूत आयेग्प किधरसे ? उस 
खोहसे एक चोटोके निकलनेको राह तो तुसने रखो हो गहों ।” 

दोगदयालुशिहने कहा,--“तव इस लोगोंका दूत क्थोंकर 
जावेगा ? उस वार भोरहजेबम हमारे टूतको सार डालनेको भाजा 
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दो थो। इस वार भो वक्ष बेसो हो आज्ञा न देगा; इसका क्या 
ठिकाना है १ 

राणा राजसिंहने कहा,--“यह निस्य है, कि इस वार वह 
दूतको मारनेका नामतंक न लेगा ; क्योंकि कपट-सख्िसि भो 
इस ससय उसका महल है। हां, यह बात अवश्य है, कि वहां- 
तक दूल पहुचेगा केसे ?” 

महाराणाको यह बात सुन साणिकलालने प्राथंना को,-- यह 
भार मुझे सेापा जाये। में सहाराणाका पत्र ओ रड्रजेबकों दे उसका 
जवाब ला दू गा ।” 

सबने उसको बातपर विश्वास किया : क्योंकि सब लोग जानते, 
कि कोशल और साहसमें माणिकलाल अद्िितोय है ; इसलिये 
थत्र लिखनेको आज्ञा हुई । प्रधान मन्तो दोनदयालुसिंहने पत्र लिख- 
कर प्रस्तुत किया । उस प्रञजका सतलब यक्त था, कि बादशाक्ष को 
अपनो समरूचो सेना मेवाड़से हटा लेनो होगो । मेवाड़में गोहत्या और 
मन्दिर तुड़वाना बन्द हो जायेगा। वह जिजिया लेना भो बन्द कर 
देगे। यदि बादशाहको यह बातें स्वोकार हों तो वक्ष लिख भैजें, 
महाराणा राजसिंह उनको राह साफ कर दे गे | वह आनन्दपूव्व क 
जहां चाहें चले जायें । 

पत्र सब सभासदोंको पढ़कर सुना दिया गया। पत्र सुनकर 
माणिकलालने कहा,-- बादशाहको स्त्रो और कन्या इमलोगोंके 
यहां कद है; वह क्या इमलोगोंके यहां हो रहे गो ।” 

माणिकलालको बात सुनते हो सब लोग खिलाखिलाकर 
ऋस पड़े! सबने एकखरसे कहा,-- हां यहीं रच्गो, छोड़ो न 
जायेंगो ।” किसोने कहा,-- रहने दो वह सब सहाराणाका आंगन 
भाड़े गो ।” किसोने कहा,-- उन्हें ढाके भेज दो, हिन्दू बन वेश्शवो- 
खज इरि नाम जपेंगो ।” किसोने कषहा,-- उनके मसल्यखरुप एक 
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करोड़ रुपये बादशाहसे वसल करना चाहिये ।” इत्यादि तरह- 
तरहका प्रस्ताव इआ । महाराणाने कहा,-- दो मुसलमान बांदियों- 
के लिये सुलह परित्याग करना भच्छा नहीों । शिख दो ; उन्‍ह छोड़ 
हूगा। 

ऐसा हो पत्र लिख माणिकलालके हवाले किया गया पीछकू संभा 
भक्ष इुड़े । 








नवां परिचर्छे द । 
आभागमें जलका छोंटा। 
सभा भष्ट होनेपर भो माणिकलाल वहांसे नहीं गया । सबके चले 
जानेपर माणिकलालने धोरे-धोरे महाराणासरे कहा,-- मुबारकणे 
इनामको बात इसो समय महाराणाको स्मरण करा देना उचित है |” 
राजसिंइने पूछा,-- वह क्या चाइता है १?” 
माणिक । बादशाहको जो कन्या इमलोगोंके यहां कंद है. 
वह उसे छो चाहता है। 
राजसिंकह । यदि उसे बादशाहके पास वापस भेजा न जायेगा, 
लो सुलह न होगो। साथहो स्त्रोसे में केसे जबरदस्तो करु'गा ? 
माणिक । जबयर दस्तो करनो न पड़े गो । कल रातको शाहजादो - 
से मुवारकका व्याह हो गया है। 
राज० | यह बात शाइजादो यदि बादशाहसे कह देगो, तो 
आप हो भगडा सिट जायेगा। 
माणिक। किसो कदर ; क्योंकि दोनोंका शिर उतार लिया जायेगा 
राजसिंह | क्यों ? 
माणिक । शाहजादियोंका विवाह शाहजादोंके सिवा किसो दूसरेशे 
हो नहों सकता | इस शाहजादोने एक साधारण फोजी अफसरसे 
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विवाहकर दिक्कोके बादशाहो खान्दानमें कश॒इः लगाया है। सबसे 
बड़ा अपराध तो यह है, कि उसने बादशाहको बिना जनाये शो 
यह शादी को है; इसके लिये शाहजादोको रह सहलके प्रथागुसार 
अवश्य हो जहर खाकर मरना पढ़ेगा। और जे सांपके विषसे 
यदि मरा नहीं, तो भबके उसे हाथोके पेरतले कुर्च्लैवा या सलोपर 
चढ़ा दिया जायेगा | यदि यह अपराघ भो माफ हो जाये, तो उसने 
महाराणाका जो उपकार किया है, उसके लिये उसे कभो माफो 
मिल न सकेगो | इसके सिवा बिना आज्ञा शाहजादोसे व्याह क रनेके 
लिये भो वच्च फांसोपर लटकनेको वाध्य है । 

राजसिंह । क्या में इसका कुछ प्रतिकार कर सकता हु ? 

साणिक | हां, यदि आप यह ठान लें, कि भोरड़जेबम अपने 
कन्या दामादकों माफ न.करे गे, तो में सुलह न करुगा। 

राजसिंहने कहा,-- ऐसा करनेके लिये में राजी छह'। उन 
दोनोंके लिये में एक अलग पत्र बादशाहको लिखता हू ; उसे भो 
तुम उस पत्रके साथ ले जाबो। ओरफ्जेब कन्याको माफ कर 
सकते हैं ; किन्तु फिलहाल मबारककों माफ करनेको बात स्वोकार 
करनेपर भो मुझे विश्वास नहों, कि वह् उसे छोड़ ढेगे। जो हो, 
यदि मुबारक इसमें राजो हो, तो में यह करनेके लिये प्रस्तुत हु।” 

यह्व कद्दकर महाराणा राजसिंहने एक पत्र अपने हाथों लिख 
माणिकलखालको दिया। माणिकलाल दोनों पत्र ले उसो रात 
वचहांसे उदयपुरको रवाना इआ | 

उदयपुरमें पहुंच समाणिकलालने पहले निशभभलकुमारोसे सब 
हाल कहा। निशःभल सम्तु्ट हुई। उसने भो एक पत्र बादशाह- 
को इस मसतलबका लिखा,-- 

शाहंशाह ! 
बांदोका असंख्य कोरनिस। इुज्रने जो हुक्म दिया था, बांदो 
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उसे बजा लाई है। अब केवल इज्रको मंजूरो को द्वेर है। मेरो 
भाखरो भोख याद रख सम्धि कर लोजियेगा। 














इज्रकौ-- 
इसलो वेगस । 

वर पत्र भश्ुहाक्मलन मिलने मसाणिकलालको दिया। उसके बाद 
निभलने जेबुश्चिसासे सब हाल कह्द सुनाया। वह भो सुनकर 
प्रसक्ष हुई । इधर साणिकलालने सब हाल मुबारककोी कह सुनाया ; 
मुबारक कुछ न बोला। माणिकलालने उसे सावधान करनेके 
लिये कहा,-- भाई मुबारक ! मुझे जरा भो विश्वास नहीं, कि 
तुम्हारे लौट जानेपर तुम्हें बादशाह माफ कर देंगे !” 

मुबारकने कचद्दा,-- न करेंगे, न सहो ।” 

टूसरे दिन सवेरे माणिकलालने निग्धलकुमारोका कबूतर ले उन 
चिट्टियोंको काट छोटोकर उस कबूतरके परमें बांध दिया । कबूतरने 
छटते हो आकाशको राह लो । यद्यपि कई चिहट्ठियां होने- 
से कबूतरको उड़नेमें बड़ा कष्ट ड्रो रहा था, तथापि वचह्े किसो तरह 
उड़कर वहां पहुंचा, जहां बादशाह ओरड्रजेब ऊपरको मु 
किये हुए आकाशको भोर देख रहे थे। बादशाइने उसके परसे पत्र 
खोल लिये । 


दशा परिच्छेद । 
आग बुभते-बुभते उदयपुरो जलो। 


कबूतर शोघ्र हो औरड्गजेबसे जवाब ले आया । शजसिंहकों 
सब शर्ते ओरइजेबने ख्खोकार कों। केवल एक भकणड़ा उन्होंने 
लगा रखा ; लिखा,--“चब्नलकुमारोको मुझे दे देना होगा।” राज- 
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सिंइने इसका जवाब. लिखवाया,--“यदि आप नहों मानते, तो 
ससेनन्‍्य आपको क्र में यहों बनानेको प्रसुत हूं ।” लाचार ओऔरफ़्जेबने 
अपने इच्छा परित्कग को। उन्होंने सन्धिको शक्तोंसे राजो हो 
मु शो दारा उस सतलबवका एक सन्धिपत्न छिखा उसपर अपना 
पच्जा छाप दिया। साथ हो अपने हाथसे उसपर मच्चुर' शब्द 
भो लिख दिया। जेबुलिसा और मबारककों भो साफ करनेके 
लिये बादशाहने +जूर किया ; किन्तु साथ हो ल्लिखा, कि इस विवा- 
हकी बात किसोसे कहा न जाये। यह भो खोकार किया, कि 
में ऐसा प्रबन्ध कर दूंगा, जिससे मेरो कन्या अपने पतिका दशेन 
कर सकेगी | 

महाराणा राजसिंडने सन्धिपत्र पाते हो मुगल-फोजको छोड़ देने- 
को आज्ञा दो। राजपूलोंने हाथो आदिको सहायतासे पेड़-पन्चब्ादि 
खींचकर बाहर किया । मुगल इठात्‌ आहइहार्य्र कहां पायेंगे; यह 
सोच तथा दयाकर राजसिंइने कितने हो हाथियोंपर लाद बहुत सो 
आहार्य्य वस्तु उपहारस्तरूप भेजो तथा अन्तमें उदयपुरो, जैबुनचिसा 
ओऔर मुबारकको अपने पास भेज देनेके लिये उदयपुर आज्ञा भेजो । 
यह आज्ञा उदयपुर पहुचते हो निर्शलने चच्चलसे कहा,--“क्यों, 
बेगमने तुम्हारो चिलम नहो' भरो १” यह् कचह्कर निश्यलने उदय- 
पुरोसे कद्दा,-- में जिस कार्य्यके लिये आपको दिल्लो निमन्त्रण देने 

गई थो, वचह् कार्य्य तो आपने किया हो नहों' १” 
.. उदयपुरोने कहा,-- तुम्हारो जोभ में उखड़वा लगो । तुम्हारो 
क्या मजाल, कि तुम मुझसे तम्बाकू भरवात्रो ! तुमजसे छोटे 
लोगोंकोी क्या ताकत, कि बादशाहको बेगमको केद रखो ? क्यों, इस 
समय कंसा छोड़ना पड़ा ; किन्तु जो अपमान सतुमलोगोंने किया 
है, उसका बदला में अवश्य लंगो। उदयपुरका नामो-निशानतक 
रहने नदंगो ।” | 








३२१४ राजसिंह । 
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उुदयपुरोकी बात सुन चआलने कहा,-- सुमा है, कि सहा- 
शयाने दयाकर बादशाहको छोड़ दिया है। आप उसके लिये एक 
मोठो बाततक कइहना नहीं जानतों; इसलिये कभ्षाप छोड़ो न॒ जायेंगो । 
आप दासियोंके सहलमें जा मेरे लिये तस्वाकू भर लाइये ।” 

अैबुश्तिसाने कहा,-- यह क्या सहारानो ! आप इतनो निहुर 
है?” 

चच्चलकुमारोंने कहा,-- “आप जाना चाहतो हों, तो जाइये । 
इन्हें अब में न छोड़,गो |” 

जेबुखिसाके बचहुत-कुछ आवेदन-निवेदन करनेपर अन्समें 
उदयपुरो भो कुछ नरस हुई ; किम्तु चच्चलकुमारों इस समय बहलत 
गरस है। दयाकर उसने केवल यहो कच्दा,-मेरे लिये केवल 
एक बार तम्बाकू भर दं, तब में जाने दूंगो ।” 

उदयपुरोने कहा,-- “में सम्बाकू भरना नहों जानतो ।” 

चच्बलकुमारोने कहा,--- दासियां सिखा देंगो ।” 

लाचार उदयपुरो राजो हुई। दासियोंने तम्बाकू भरना सिखा 
दिया । उदयपुरोने चश्बलकुमारोके लिये तम्बाकू भरा । 

अन्पमें चच्नबलकुमारोने उसे सलामकर विदा करते समय कह्दा,-- 
“यहांको सब बातें बादशाहसे कहियेगा तथा उन्हें स्मरण करा 
दोजियेगा, कि मैंने हो लात मारकर उनके चित्रको नाक तोड़ 
दी थो ! भोर भो कहियेगा, कि यदि फिर वह किसो हिन्दू-बालाके 
कपमानको इच्छा करेगे, तो में केवल चित्रको लात मारकर हो 
सम्तुष्ट न हगो।” 

उस समय निदाघके मेघको भांति सजल-काम्सति हो उदयपुरो 
वचचांसे विदा हुई । 

बेगम भोर शाहजादीको पा भोरहइ्जेब बेतये पोटे दुए कुक्षेको 
भांति पृ छ दबा राजप्विंफके सामने से भाग गये । 





ग्यारहवां परिच्छेद । 


अ्ग्निकाण्डमें तषिता चालको | 


बेशम आंदिको विदाकर चचचलकुमारोने फिर अन्धकार देखा। 
मुगल हार गये | बादशाहको बेगमने उसको सेवा को ; किन्तु तिस* 
पर भो राणयाने कुछ न कहा । चच्चलकुमारोको रोते देख निकल 
उसके पास झा बठो । निमः्धल चचत्चलके मनका भाव समर गई 
थो ; इससे उसने चचम्चलसे कषद्दा,--“महाराणाको क्यों नहों यह 
बात याद दिला देतो ?” 

चझलने कह्ा,-- तुम पागल हो गई हो क्या ? स्त्रो होकर क्या 
यह बात किसोसे वारंवार कह्ो जा सकतो है?” 

निम्भल । तब रूपनगर अपने पिताको आनेके लिये क्यों नहों 
लिख भेजतो ? 

चंचल । क्यों ? क्या उस पत्रका जवाब भृंछ गया १ उस पत्र- 
के उत्तरके बाद फिर पत्र लिख'गो ? 

निःधल । पितासे क्रोध-अप्रिमान केसा ? 

चल । क्रोध ओर अभिमसान कुछ भो नहों | एक वार लिख 
कर जो शाप पा चको छ', उससे अब “भो ज्ूदय कांप उठता है! 
ऐसो दशामें क्या फिर लिखनेको डिग्मत डो सकतो है! 

निग्भल । उस बार तो विवाहके लिये लिखा था । 

चल । इस वार किसलिये लिख'गो!? 

निःभल । यदि महाराजणाने कोई बात न उठाई, तो पिज्राल॑यमें 
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आइना: 


जा रहना हो अच्छा है; ओरगजब अब उधर ताकेगा भो नहीं 
इसोलिये पत्र लिखनेके लिये कह रहो थो | पित्रालयके सिवा और 
क्या उपाय है ? 

चल कुछ उत्तर दिया चाहती थी ; किन्तु उसके मु'हसे कोई 
शब्द न निकला । वह रोने लगो। निःंभल भो उपयुक्त बात कह 
कुछ लज्जित हुई थो । 

खच्चल भांखसे आंख पोंछ लज्जासे कुछ हंसो | निम्भल भो हंसो। 
इंसतै-हंसते मिग्मलने कहा,-- में दिल्नोके बादशाहके सामने भो 
कभी लज्जित हुई न थो ; किन्तु तुमसे लज्जित हुई ; यह दिश्लोके 
बादशाहके लिये बड़ी लज्जाको बात है। अच्छा, एक बार तुम 
कूसलो वेगमका मुशोपन भोर देखो । दावात-कलम लेकर लिखने 

-- मैं बोलतो जातो हू ।” 

चचलने पूछा,-- किसे लिखू १? माताकों या पिताको १” 

निम्धभलने कष्टा,.“पिताको ।” 

चच्बलके यथायोग्य लिख लेनेपर निम्भल बोलने लगो,-- 

फू्स समय मसुगल-बादशाह महाराणासे बादशाहतक लिख- 

कर चआझ्नलकुसारोने |कहा,--“सहाराणासे न लिख “राजपूतों- 
से? शिखगो । निम्भलकुमारोने मुस्तराकर कहा,-अच्छा 
वहो लिखो। इसके बाद निश्धलके कथनानुसार चञ्चबल लिखने 
लगो,-- हार राजपूताभेसे भाग गये हैं। फिलहाल हमपर उनके 
जवरदस्तो करनेको सम्भावना नहों। ऐसो दशामें इस समय आप 
अपनी कन्याको क्या हुक देते हैं ? में आप छहोके अधोन--” 

पोछ निर्येलने कहा --'महाराणाके अधोन नहीं !” 

, चचआलने कहा,-- “दूर हो, पगलो” चच्चलने वह बात नलिखो। 

निः्बलने कहा, अच्छा लिखो,-- प्रोर किसोके अधोन नहीं” 
लायार चआअलने यहो लिखा । 
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यह पत्र लिख जा नेके बाद रूपनगर भेज दिया मया। छत्तरमें 
रूपनमररके रावने लिख सेजा,-- में दो इजार सिपाहियों सहित 
उदयपुर आ रहा हू ; राह साफ रखनेके लिये राणासे कह 
देना । 

इस आयसय्थजनक उत्तरका अथ बहुत सोचने विद्यारनेपर भो 
संचल ओर निः्भल समभ न सकों। भन्‍्तमें उन्होंने चिचारकर स्थिर 
किया, कि जब सिपाहियोंकोी जिक्र है, तब इस बातकों खबर 
शरायाको भो कर देनो चाहिये। निर्भलकुमारोने यह खबर मालि- 
कलालके पास भिजवा दी । 

राणा भो ऐसो हो उलभकनमें पड़े । वह चआलकुमारोको भूले 
म॑थे; उन्होंने भो विक्रम सोलाइतको पत्र लिखा था। पत्रमें चचल- 
कुमारोके विवाहके सम्बन्धको बातें हो लिखो थों । राणाने यक्ष 
खरण करा दिया था, कि विक्रमसिंहने अपनो कन्याकी शाप दिया 
था ; साथ हो यह भो स्मरण करा दिया, कि उन्होंने यदह्ट भो स्तोकार 
किया था, कि जिस समय वह राजसिंहको योग्य पात्र समकझेंगेः 
उस समय आनन्दपूबव्वक वह उन्‍हें अपनो कन्या संप्रदान करे गे। 
राणाने पत्रमें: पूछा,-- अब आप क्या आज्ञा करते हैं ?” 

इूसो पत्रके उत्तरमें विक्रमसिंधने लिखा था,--“में दो इकार 
चुड़सवारों सहित आता हू । राह साफ रखियेगा।” 

राजसिद भो चच्चलको भांति इसका खुलासा भ्र्थ समझ भ 
सके | उन्होंने सोचा,-- कैिवल दो क्षआर घुडसवार ले विक्रमसिंक्ष 
आुसारा क्या करलेंगे ? आयें, में सावधान ह' |” इससे उन्होंने आशा 
प्रचार करा दो, कि विक्रमसिंह सोलाइगोके आनेमें को £ रोक-टोक 


'जकरे। 
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उदयसागरके किनारे लोटकर ओरहक्‍्जेबने वहां शिविर प्रतिष्ठित- 
करा रात बिताई । सेनिक झोर बाहनोंने भर पेट भोजनकर जान 
बचाई | पेट भर जानेपर फोजो सिपाहियोंको भानन्दको सभ्तो 
तथा उनमें तरह-तरहको रसिकता होने लगो। एक मुगलने कहा,-- 
“हिन्टूके राज्य में आये थे; इसलिये हमलोगोंने एक दिन मानों 
एकादशोका ब्रत किया था। उसको यह्ष बात सुनकर एक 
खुगलामोने कक्षा, यह देख में बहुत छो खुश हुई, कि 
तुम अबसक जोते हो। तुम्हारो रूत्य के उपलक्ष यमें में तो एक 
दिन फाका कर चुको ।” एक वेश्या कुछ शोकोमनम मुगलोंके 
सामने गोत गा रहो थो ; गाते-गाते उसका ताल भ्रष्ट हो गया, 
सब एक आ,ोताने पूछा,--“बोबो साहबा ! ताल मड्टः छो गया ; 
मासला क्या है ?” गायिकाने कहा,--“आप लोगोंको जो 
वीरता देखी है. उससे अब हिन्टुस्तानमें रहनेको हिन्मत गहों। 
उड़ोसा जानेको इच्छासे साल सरज्ञः करना सोखतो हऋ।” कोई 
उदयपुरोके इरे जानेको बात छेड़- अफसोस करने लगा। कोई 
हिन्टू सिपाहो रावण-कृत सोता-इरणसे उदयपुरोके इरणको तुलना 
करने लगा । किसोने उसके उत्तरमें कहा,-- बादशाक्ष इतने बानरों- 
को साथ ले भाये थे, सथापि खोताका उद्दार क्यों न छुआ ?” किसो- 
मे कहा,-- हमस लोग सिपाहो हैं-बन्दर नहों; इसोसे इम्ारी 
हार हुई |” किसोने उत्तर दिया,--“ तुम केवल घान काटना जानते 
हो लो पेड-पल्व कोन काटेगा ? इसो तरह हंसो-दिकलमो चछले लगो + 
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. चूधर बादशाइके शिविरस्ख रहसइलमें प्रदेश करते छऐो जेबुजिसा 
उनके सासने हाथ जोड़कर त्रा खड़ो हुई। वादशाहइने जेबुमिसा- 
से कहा,--में समकता ह', कि तुमने जो कुछ किया है, अपनों 
इहासे महों ; इसलिये तुम्हें माफ करता हू । किन्तु सावधान | 
विवाइको बात किसोसे न कहुमा।” 

इसके बाद बादशाह उदयपुरोसे मिले । उदयपुरोने अपने अप- 
मानको सब बातें आद्योपान्स श्रसलोसे भो कुछ बढ़ाकर कहीं, 
क ौरड़जेव सुनकर बहुत हो कुषित और दुःखित हुए । 

टूसरे दिन दरवार बठनेसे पहले एकान्समें बुला बादशाइने 
सुबारकसे कक्ता,- इस समय में तुम्हारा कुसर माफ करता 
छ; क्योंकि तुम मेरे दामाद ह्यो। अपने दामादकों नोचे 
पदपर भो रख नहीं सकता ; इसलिये तुम्हे दो हजारों समसब- 
दारका पद प्रदान किया गया। परवाना आजहो निकल जायेगा; 
किन्तु इस सथय तुम यहां रह न सकोगे ; क्योंकि शाकह््जादा 
अकबर पहाड़में मेरो छो भांति फंसे एुए हैं ; उनके उद्दारके 
लिये दिलेरखां फोज खब्तित आगे बढ़ रहे हैं ।, वहां तुम्हारे 
सखेसे वोरकोी बहुत हो जरूरत है। तुम आज हो दिलेरको 
सहायताके लिये रवाना छो जाओ |” 

मुवारक यह सब बालें सुन प्रसत्न॑ न इआ ; क्योंकि वक्ष जामता 
था, कि ओरइजेबका ;यक्ष आदर मडःलजनक नपह्तों; किन्तु मनमें 
लो कुछ ठान लिया था, उससे वह इन वातोंसे जरा भो दुःखित न 
छुआ । बड़ो विनतोके साथ बादशाहसे बिदा छझ्ो वन दिलेरखांके 
तब्बुको ओर जानेका उद्योग करने लगा। 

इसके बाद एक विश्वासों टूल डारा थादशाहने दिलेरखांके पास 
शक पत्र सेजा । पतढ्का मतलब यह था, कि भुवारकखांको दो 
इजारो सनसवदार नियतकर तुम्हारे पास भेजा है उसे एक दिन मी 
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. लोता ग रखना | युद्में मरे तो ठीक ही है; नहीं तो जिस तर 
हो उसे सार ढालना ।” 

दिलेर मुबारककों पहुचामता न॑ था । उसने संग हो सन बांद 
गराइको आज्ञा पालन करनां स्थिर किया | 

इसको बाद औरड़जेबने आम-दरवारमें मठ अ्रपंनों इच्छा प्रकाश 
की। वक्ता. “हमसलोगोंने जड़ुलियोंके फेरमें पडकर रुलह को 
है; इसलिये वह शर्तें' साननोय नहों। एक कह्ञैद्र ज़मोन्दारसे 
धादशाइको सुलक्ष कंसों ? मेंने सुलकू-नासा फाडकर फेंक दिया है| 
सबसे बड़ी बात तो यह है, थि उसने रूपनगरकोी राजकुभारोकों 
हमें मक्ती लौटाया। रुूपनगरवालोकों उसके पिताने भरुक्ते दिया 
है; इसलिये उसपर शाजसिंहका कोई अधिकार नहीं | उसे थाये 
बिना में राजसिंहकों कभों माफ कर नहों सकता ; इसलिये यु 
शहोंका त्यीं चलेगा | राजाके राज्यमें गाय टेखते हो शुसअमानभ उसे 
मार डाले गे ! टेवमम्दिर देखते हो उसे तोड़ डालगे | जिजिया सब 
अगर बसूल किया जायेगा।* 

यह्ष सब घोषणायें जारो हुई' | इधर दिलेरखांको दाईसुरोकी 
शाइहसे मारवाड होते हुए उदयपुरमें प्रवेश करनेको चैष्टा करते 
धुन राजसिंदहने औओर$'जेबके पास चादभो मेज पुछृवाथां, कि शुलह- 
ले धाद यह मुंदका उद्योग केसो ? औरइजेबने करहा,--“ एक 
साधारण मुइहारसे वादशाहको संन्धि फंसी ? बादशाहकों रुपनंगरी 
शैगंसको विना वापिस किये बादशाह तुम्हें मांफ भ करेंगे ।” यर्चछ 
बाल सुन राजसिचने करहा,-- में भ्रभों ओवित हू । रूपभगरकरों 
कुसारोका हरा जाभा वादशाहकी अआंखमें शुलकी भांति खटकता 
था । उन्होंने राजस इसे अ्पभा सतलब निकलते भ देख रूपभगरके 
शव साइवबके भास एवा परवामा जारो किया। उस परवानीमें 
सिशा,-- दुम्हारों शड़को अवतक मेरे धांस नहों पहुंचो। से 
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शीघ्र मेरे पास पहचा दो; नहों तो रुपनगरक्षे किलेका नामों 
निशानसतक न रहने दूगा।” ओरजक्जेबको भरोसा था, कि पिताके 
लिद करनेपर चइनलकुमारों उनके पास आनेके लिये राजो हो सकतो 
है । परवाना पाते हो विक्रमसिंहने उत्तर लिखा,--'मैं 
बहुत शोप्र दो हजार घुडसवार सिपाहियों सहित आपके सामने 
ाजिर होऊ गा। 

झोरह्जबने सोधा,-- सिपाहो क्यों लायेगा ?” लाचार बाद- 
शाइने इस सरह मनको समझाया, कि मेरो सह्यायताके लिये 
बिक्रमसिंक॒ सिपाहियों सहित आ रहा है। 














तेरहवां परिच्छेद । 


झुबारक भोर जवुश्िसा | 


सीन्दर्थकों क्या ही महिसा है। मुवारक जैेबुखिसाको देखते ही 
ध्रपनों पिछलो सब बातें भूल गया । कहा नहीं जाता, कि गवि्व ता 
और सर हाभावदरपिता जैबुखिसाकोी देखनेसे मुबाश्क ऐसा होता, 
था नहों ; किन्तु वहो जेबुद्चिसा इंस समय विनोता, दर्पशब्या, 
को इशालिनो भोर अश्च सयो है। मुबारकका पूर्थ्यानुराग पूर्यरुपसे 
फिर लोट भाया। दरिया दरियारें बच गई । समुष्य जब स्थो- 
जातिके प्र ममें अन्धा हो जाता है, तव से. धर्माधक्रका ग्राम 
इऋ नहीं जाता । उसको भांति विश्वासधातक पापिष्ट दूसरा नहीं । 

उद्दयसागरके किनारे इन्द्रभंवन जसे संबरे मुबारक जेबुजिसाका 
होथ अपने हाथमें रख बेठा इआ है। मुवारकका मु ह्. कुम्हलाया 
फुचा सा है । इसो ससय मुवारकने बड़े हो दुःखले भाहा--'बढ़े 
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ध्स्ल्व्ज्ज्स्स्म्स्फ्पमपसपमस्सपस्सस्सचस्स्स्सन्स्सस्म््सनन्स्न््स्स्प्म्न्स्न्स्स्न्स्म्स्स्स्सल्च्म्म्फ्स्प्स्म्स्सक् 
भाग्यये तुम फिर मिलो हो ; किन्तु दुःख यहो है, कि यह स्वर्ग, 
सुख दश दिन भो भोग न सका !” 

जेबुजिसा । क्यों ? कोन बाजा देगा ? वादशाक्ष ?-पिता १ 

मुबारक | ऐसा भो सन्द त्॒ है; किन्तु इस समय वादशाक्ष- 
को बात नहों कहता ह | में कल युद्ध) जाजगा। युचभमें 
सरना-जोना दोनों होता है; किन्तु मेरे लिये झत्य, हो 
निश्रय है। मेंगे राजपूलोंके युबका ठड़' देखा है; इससे मुझे 
हढ़ विश्वास है, कि पाव्य त्य युद्द में हमलोग उन्हें हरा न सकेंगे, 


में एक बार हारकर लौट आया छ' ; अबके हारकर मुह न दिल्ला 
सकू गा। मुझ युध्वमें अवश्य सर जाना पड़े गा। 


जेबुशिसानें डबडबाई आंखों से कहा,-“ खुदा अवश्य तम्हें जयो 
करे गे। तुम यदि मेरे पास लोट कर न आये, तो निश्रय हो में 
प्राण त्थाग दू गो ।” 

दोनोंकोी भाखें छलकला आई' । आंखें पोंछते हुए मुवारकने 
सोचा,-- सरू गा, नहीं न॑ मरू गा, ?” बहुत कुछ सोचा। उस 
समय दोनोंको आंखोंके सामने अन्धकार का गया था। 

एकाएक जेबुजिसाने कह्ा,-- इस अन्ध कारमें तम्ब को कमनात- 
के पास अभो न जानें कौन छिप गया है । तुम्हारे लिये मेरे मनमें 
सदा आशइहइग बमो रहतो है।” 

“देख आऊ'” कहकर सब्बुको प्राचोरके पास मुबारक दोड़कर 
गया । देखा, कि सचमुच हो वहां एक आदमो जमोनर्में लेटा 
चुआ छिपा है| भुवारकने उसे पकड़ा। हाथ धर उठाया। वह 
शटा इुआ उठ खड़ा हुआ | अन्धकारमें मुवारका उसे पशऋचाम ग 
सका तथा उसे :पकड़कर किलेमें रोशनोके पास स्वॉंच लाया। 
हेखा, कि वह एक स्त्रो है। वह घृघट काढ़ हुए थो ; उसने 
चूघ्ट न उठाया ; मुझसे भो कुक म बोलो। सुबारक उसे एक 
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शे।डोके हवालेकर स्वयं जेवुश्रिसाको खबर करने गया। जेबुंमिसा- 
मे कौतृहरशवश उसे कमरेमें लानेको आज्ञा दो। मुवारक उसे 
कमरेमें ले भाया । 

जेबुजखिसाने कह्ा,-- तुम कीम हो ? क्यों छिपो हुई थों ? मुइ- 
का घू घट उटाओ।” 

उस ख्थोने एकाएक अपना घृघट उठा दिया ! दोनोंने भाग्य 
थे देखा ; सामने दरिया बोबो खड़ो है । 

बढ़ सुखके समय अचानक बिना मेघ सामने वजुपात देख जिस 
तरह्ष विषहवल होना पड़ता है, जेबुचिसा और मुबारक मी उसो तरक्ष 
हुए | सोनोंमें कोई कुछ न बाला । बचुत देर बाद लग्बो सांस खोंच 
मुबारकने कहा,-- या खुदा ! मुझ्ते हो मरना पड़ेगा ।” 

यह वात सुन बड़ो हो कासरतासे जेबुसिसाने कशष्टा,--“तब 
झहुफे भो ।” 

दरिया बोलो,--''तुम लोग कोन हो ?” 

मुवारकने उससे ककहा,-- मिरे साथ आओ ।” 

इसके बाद बड़ो दोनतासे मुबारक जेबुडिसासे विदा इआ | 














खोदहवा परिच्छेद । 
आगकोी नई खिनगारो। 


राजसिंह राजनीति "ओर युद-नोतिके अदितोय पफ्डित थे। 
खुगल जयतक्ष समस्त सेना ले राणाका राज्य छोड़ बहुत दूर 
जिकल म गये, तवतक उन्होंने शिविर भक्ठ न किया। अपनो सेना- 
को भो अज्न.ल भर इधर-उधर होने न दिया। कह अिविरमें हो 
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थे, कि उन्हें समायार मिला,--“विक्रमसिंह दो, इजार फ़ोअ थे 
छूपनगरदे झा रहे हैं ।” राजसिंह युहके लिये प्रसुत हो गग्े.ै 
एक घुडुसवारने उनके झानेकी खबर महाराणाको देने श्ञा महा 
दाजाते भेंट करनेको इच्छा जनाई । राजसिंहको भाज्ञा फ्र. प्रति 
हारो उसे उनके पास ले गया। उसने राजसिंक्षको प्रथमकर बिबे 
दम किया, कि. रूपनगरके राजा विक्रमसिंद सोलइंगे महारायाके 
दर्शनोंके लिये सरेन्ध भा रहे हैं । 
.. बाजसिहने कहा,-- यदि शिषिरमें आ भसिलमा चाहते हों, 
तो अकेले भानेके लिये कहना, यदि ससनन्‍्य मिलना चाहते हों, शो 
 शिवरिरके बाइर हो रहनेके लिये कहना--में ससेब्ध आता ह-4' 
.. विक्रम सोलझोने अकेले छावनोमें भा भिलसा स्वोकार किया..। 
छमके आनेपर राजसिंहने उन्हें आदरपूव्य क बेठाया । विक्रम- 
सिंहने राणाके सामने कुछ मजर पेशको । उदयपुरके राणा राज- 
पूर्तोंमिं सब्य -श्रे छू हैं तथा सदासे उन्हें ऐसो नजरें मिलतो आतो हैं 
किन्तु राजसिंइने मजर न ले विक्रमसिंहसे कषहा,--“इस समय 
यह्ष मलर आप लोगींसे मुगलोंको हो मिलने चाहिये।” 
विक्रमसिंइने कक्षा,-- मसधाराणा राजसिंडके जोते-जो, भरोसा 
है कि अब कोई राजपूत मुगल-बादशाहको नजर म देगा। मा 
राणा ! सु्े माफ करें; बिना जाने मैंने वेसा पत्र लिखा शा। 
आपने जिस प्रकार सुगलोंको खबर लो है, उससे मालूम झोता है, 
कि यदि समग्र राजपूत मिलकर आपके अधोन कार्य करे, तो 
निय्वयय हो भारतसे मुगल-साम्त्राज्य मष्ट को जायेगा। मेरे पतकां 
चब्तिस भाग याद कोजिये । मैं केवल आपको नजर देने हो नहों 
झाया हु; वर में ओर भो दो चोजें आपको देगी साया #। 
एक सथनी बह दो हजार घुड़सवार फौज भोर ठूसरो यश तल 
वार । खाज की इम भुजाभोंमें कुछ बल है। भाप सुे जिस काले 
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में लगायेंने, शरोर-पतन करके भो में उसे पूरा करूंगा ।” 

राजसिह बहुत हो प्रसत्न हुए । उन्होंने अपनो आख्लरिक प्रस- 
खता विक्रमसिंद्रये प्रकटको | कहा,--“अआज आपने खोलाइ)जेसो 
यातें कही हैं | दुष्ट मुगल जब मेरे हाथों प्राण खो रहा थां, तब 
उसने सुलहकर रखा पाई । अब छूटते हो फिर मुद्द कर रहा है । 
दिलेरखां फोज ले शाह जादा अकबरके उद्दारके लिये जा रहा है ; 
इूसलिये आप बड़े हो अच्छे समय आये हैं । दिलेरखंको सह हो 
में सफाई करने होगमो ; नहों तो उसके अकयरसे मिल ऊलानेपर 
कुमार जयसिंहपर विपद आयेगी । इस कामके लिये में गोणो- 
जाथ राठोरकों भेजता था ; किन्तु उनको सेना बहुत हो कस है। 
कझपनो खास फौजमेंसे कुछ सिपाहो उन्हें दू गा; साणिकलस्‍ल- 
सिंद्र नामक मेरा एक सुदसत सेनापति है ;वच्द इम सिपाहियोंको ले 
उनको सहायताके लिये जायेमा । किम्तु ओरज्जैबव मिकट हो है; 
इसलिये मैं ख्ं यहांसे कहीं हट बचीं सकता | साथ हो अधिक 
फोज भी साणिकलालके साथ भेज नहों सकता। में चाहता #', कि 
आप भी अपने सिपाहियों सहित उसो युद्धमें जायें । भाप तोलों घोर 
मिलकर राह होमें दिलेरखांको ससन्ध मार डालें ।” 

विक्रमसिंह बड़ो प्रसत्नतासे बोले,-- आपकी आज्ञा थिरोधाय्य ।” 

यह कह विक्रमसिंह सोलाइने युदमें जानेकी तेय्यारो करनेके 
लिये राशासे विदा हुए। चच्चलकुमारोको कोई बात हो न उठो। 


पन्द्रहतां परिस्लछेद । 
झुवारकको हत्या । 
गोपोनाथ राठोर ,विक्रम खोलाइने तथा माणिकलाल, दिल्लेरखां- 
को सार डालनेके लिये रवाना हुए । जिस राहसे दिलेरखां आा रहा 
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था, उसी राहइमें तोनों सोन जगह दिय रहे । किन्तु लोन्तें पास हो 
पास रहे | क्क्रिस् सोजाहझो घुड्सवार सिदात्ोी लेकर आये थे, इससे 
वह सजस्धासमें रह भम सके । पत्व तवासों ओोमेपर भी उन्हें 
घोड़े रखने फढ़ते ; इसका कारण यक्ष था, कि विना चोड़े वह मिल 
भूमिवास सत्र नो चोर जाकुभोंका पोछ्ा कर न सकते थे। कम 
ऐसे छोटे -छोटे राजा सोका पा स्थरथं भी छोटो-मोटो ख्ेशियों 
करते, वानी दक्ष-पांच गांव लूट लेते थे । पब्ब तपर इनके सिपाओो- 
छोड़े छोड़ पेदस सिपाक्षोेका कास करते। इस सलथ मुगलोंका 
पीछा करनेको बात सोच विकससिंह घोढ्े ले. भाये थे | पाव्त्य 
युद्दम इन घोड़ोंसे असुविधा हुई ; इसलिये व पष्य तपर म चढ़ 
अपेक्षाक्ल सलतक्त सूसि दू ढ़ने लगे; किन्तु सनमुताबिकवेसो जश्ोन. 
म मिलो । बच्षां कुछ थोड़ा सा जकूल था । उस्रो जक़लमें उन्दोंने 
अपने बुरूसकारोंकों श्रंणोयत्ः खड़ा किया | वद्द सबणे आगे रहे। 
उनके पोछे माणिकलाल राजसिंकके पंदल सिपाक्ियों सहित छिपा 
रहा । सबसे फोछ गोपोसाथ राठोर रहे। 

दिलेश्खां भ्कवरको दुर्देशास्मरणकर जरा सावधानोंदे आग बढ़ 
रहा था। वच् आर्स-आरीे बुछसचवार भेज पता लगा रहा था, कि 
राजपूत को छिपे तो नहों हैं; इससे विक्रह्म सोलाह्लोको! फोजका 
पता रुले सकझजहो में लम. गया | दिलेररांग कितने हो शिषाक्षियों- 
की, उनके घुड़सकारांको सार जगानेके शिये सेजा। विशमसिंत्त 
अग्धान्थ विषयों वह हो स्थुल बुद्धि थे ; किन्तु युद्दके समय वे 
बड़े हो धुत्ते तथा सणवरिछत हो जाते । खितनेहो समय घत्तेता 
हो रणपाण्कित्य समभो जातो है। वे सुगल-सेनाके साथ बहुत 
हो थोड़ो लड़ाई लड़ हट गये ; हटनेमें भो मतलब था। 

टिश्ेद माणिकलालको रांघ आगे चला | उसे जदा. भ्रो खबर 
न थो, कि साथिकलाण पोछे छिपा इआ है। माजिकला/कने. भो 
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कुछ चू-चां भ को । सोलाकके पोछे हट जाजेसे पिखेरने सभक्ता, 
कि सब राजपूत इट मे ; इसलिये अ्रव वह बड़ो लाथरवाहोले 
चअरमे यढ़ने लमा । साणिकलाल भो उच्िस समय म शाज चपचाष 
बहा रहा । 

अम्समें जहां गोपोगाथ राठोर छिपे थे, दिलेर वहां पहुंचा । वहल 

व तो पथ यहुस सज्नेश होजसा है। ग्रेलके वहां पहुंचते हो 

मोधपोजा राढोर सूरत वातको तरह ससेन्थ दिलेरखाफो देनाणर 
टूट पढे । ह 

दिलेरने खुवारक को हस्म दिया,-- आामेको सेना ले इण लोगों 
को सार भगात्रो |” मुवारक आमे बढ़ा ; किम्तु मोधोभाथ शाठोर 
को भगानेका उसमें वल कहां ? उस सहोण राकमें बहुत थोड़े 
झुगल खड़े हो खके। जिस तरक्ष विलसे पोषिलिकाझोंके धाहर 
निकलते खलय शारुक एक-एक कर उन्हें ससलखकर जार डाशले हैं, 
छसो तरह्ष राजपूस भुभलोंकी कुचल-छुचलकर लारने शगे। इधर 
दिलेरखां सामने राह्र न पा सैमा सहित विशल आावसे बोच राहमें 
खड़ा रहा। 

माणिकलालने समझता, कि यह्तो उपयुक्ष समय है। वचन सेमा 
शहित पहाड़से उतर बाजको भांति दिलेरको फौजयर, टूड घड़ा । 
दिलेरकोी फौज जो-जानसे युद्द करने लमो; किन्तु इसो समय 
विक्रम खोलाइगे अपने दो इजार घुड़सवारों सहित एकारक दिलेर- 
की फीजके पोछेकी ओर आ पहुंचे | सस खसम्रय तोनों ओरदखे 
आक्राल्त हो खुगल-सेमा फिर एक सझय भो ठहर ग सको । जिसने 
जिधर राह पाई, उसने उधर छो भाग प्राय बचस्था। अधिकांश 
खोनोंको भामनेको भो राह्ष न सिलो ; वक्ष मजर सूलोको तरक्ष वहों 
अचुसों दारा कतरे जाने लमे। 

केवज मोयोनाथ राठोरसे कई मुगल-योदा जो-जान लह्षाकर 








श्श्ष राजसि। 


ड़ 
अनशन +अ न ना। 























बड्ो बहादुरोसे युद कर रहे थे। वे सब मुमल-फोजये सार भाग॑: 
भ्र्थात चुने-चुने लोग थे। मुबारक उन लोगोंका सेनायति था । किन्हु 
वे भो अधिक देरतक ठहर न सके | क्षण-कयमें एक-एक सनुथ बहु- 
संख्यक राजपूलोंवी आक्रमणसे जान स्पोने लगा | अम्तमें दो हो 
चार ममुष्य बच मये थे । 
टूरसे वद्ांका यह्ष तमाशा देख माणिकलाल बहुत शोध वहाँ 
जा पहुंचा भौर राजपूर्तोंको संबोधनकर उसने कह्दा,--इम लोगों- 
की न मारना | ये लोग बोर पुरुष हैं| इन्हं छोड़ दो ।” 
शजपूत जब चाण भरके लिये निरस्त हुए, तब माणिकलालने 
छन मुगलोंसे कहा,--“तुस लोग चले जाओ । तुम छोड़ दिये गये ॥ 
इमारे समुरोधसे तुम्हें कोई कुछ न कहेगा।” 
शक मुगलने कह्ा,--' हम लोगोंने युदमों कभो पोझा नहतोँ 
दिखाया; इसलिये आज भो पोछे फिर न सकेगे।” यक्ष कच् के 
कई मुगल फिर युद्द में प्रत़्त हुए । माणिकलालने मुबारकसे कहा,--- 
"खां साहम ! अब युद्ध करके क्या कोजियेगा. ?” 
मुंबाश्कने कहा,-- सरू गा ।” 
माणिक० । क्यों मरिथेगा ९? 
मुबा० । भाष क्या सहों जानते, कि झरत्थ॒के सिवा भेरे लिये 
भझोर कोई ठपाय नहीं ? 
साणिकलाल | तब विवाह क्यों किया ९ 
सुथा० । मरनेके लिये। 
इसो समय बन्दूकके शवदसे पद्माड् गूल उठा । साथ हो एक 
भोलो झुवारकखांके सिरमें झा लगो ; वह जमोन पर गिर पड़ा। 
माणिकलालने तुरश्त उसके पास पहुंच देखा, कि मुबारकका प्राण" 
परतेरू उड़ गया है। माणिकलालने प्टाहपर आंख उठाकर 
देखा, कि पथ्य तपर एक स्त्री हाथ में बन्ट्रफ लिये खड़ी ५ै। उसको 


आठवां खण्ड । २२८. 


अन्न डभानिि ली लत +त+ 








जला. 





अ्याकपानपयाकनक, 


बन्टूकसे उस समय भो धृत्रां निकल रहा था । बताना नहीं होगा, 
कि वह उमसादिनों दरिया थो 

माणिकलालने उस स्लोको पकड़नेको आजा ढो। वच्त हंसते 
चुंसते भाग गई । उस दिनके वाद दरिया बोबी इस एथिवोपर फिरु 
दिखाई न पड़ो । 

युद्धके बाद जब जेबुजिसाने सना, कि मुबारक यहमें मर गया, 
तब उसने अपना म्इृड्डगर-पटार उतार दिया भोर उदयसागरके किनारे 
कठिन पथरोलो भ्ूमिपर शिर पटक-पटककर रोई,-- 

“वसुधालिड्रन धुसरस्तनी विललाप विकोण मस्बूब जरा ।” 


० जन >-+स नल यन-+*+ज्याकी 








सोलहयां परिस्छेद । 


पूर्णाइुति-इष्टलाभ । 


युदके बाद जय प्राप्तर जब विक्रमसिंद राजसिच्षके सब्ब- 
मैं लोट भाये, तेव राजसिंहने उन्हें सादर गले लगाया। विक्रस- 
सिंहने कद्दा,--खब केवल एक कास बाको है। वचह् यह, कि में 
अपनो उस कन्याको कायसनोवाक्यस श्राशोव्वोदकर आपको 
सम्प्रदान करना चाहता छू । क्या आप ग्रहण करेगे १ 
राजसिंहने कहा,--“तब उदयपुर चलिये |” 
विक्रमसिंच अपने दो हजार सिपाहियों सहित उदयपुर गये । 
कहनेका प्रयोजन नहीं, कि उसो रास राजसिंडने चच्चलकुमारो- 
'का पाणिग्रहण किया। इसके बाद जो कुछ हुआ, उस पर-इसिक्षास 
वेक्ताओंका भ्रधिकार है, उपन्यास लेखकोंको वक्त बातें कचने को 
अरुरत नहीं ; इसके बाद स्वर्थ भौरएइजेब फिर राजसिंदका सम्रबंनाश 


है शजसिेंकछ | 





करनेके खिबे प्रस्तुत षइुए । सधर आजमजानह भोरह्ष्शेयदे आ मिला 
था। राजसिइने सुप्रसिद्द भारवाहो राठोर-भोर दुर्गादासले प्रिख 
स्रोरक्षजेजपर यढ़ाईको | ओरक्जेव 'फर पराजित और अपमानित 
हो वेतराइत कुस्तेको मांति मागे। राजपू्ोंने उमा सम्ब स्तर लूट 
लिया | भौरक्ष्जेबको बहुत फोज कट मरो। 

भोरक्षजेआ और भाजसशाइने भागकर राणाओंको परित्यक्ष 
बाजधानो चिकोरमें आश्रय लिया; किन्तु वहां भो बह जच 
म्‌ सके । सुय लद्यस नामक एक राजपूत सेनापतिने उनके पोछे जा 
चित्तोर और अजमेश्के बोचोवोच सेना ठहराड । फिर वादशाइके 
भोजनादि बन्द होनेका भय हुआ ; इसलिये खां रुठेलाको बारह 
इऋजार सिपाहियोंके साथ सबलदाससे युद करने भेज झ्रोरफ़्जेब 
स्वयं अजमेर भाग गये : फिर कभो उदयपुरको भोर मुह मकिया। 
यहक्ष साध उनके 'मसन को मन हो रहो । 

कूधर सुबलूदासभे खां रुड्लेलाको कुक उत्तसम-मध्यम दे मार 
भगाया । हारकर खां रुहैला अजमेर चला गया। दूसरो ओर राज- 
सिंचके ढूसरें युत्न कुमार भोससिंचने गुजरात प्रान्तमें, भुगलोंके राज्य- 
में प्रवेशकर समस्त मयर, ग्राम, यहांतक कि भुगल-सूवेदारको 
दाजधानो थ्रो लूटपाट लखो। वे कितने हो खाशोंपर अधिकार- 
कर सोराइतक राजशिंहका अधिकार स्यापम करना चाहते थे ; 
किन्तु प्रजाने राजसिंद्रके पास भा बड़ा छो करुलक्रनन्‍दन किया। 
दयाद्रइृदय राजसिंहमे उनवो दुःखसे दुःखित हो भोमसिंडको 
शौट आानेको धाज्ञा दो! दयालुताके कारण उन्होंने वहां हिन्दू 
सास्माज्य असिष्ठित करने न दिया । 

किन्तु राजसम्तो दोगदयाजुसिंइ वेसो प्रत्वतिक अनुग्य महों थे । 
बे भी युइमें प्रक्षत हुए। वे सालवेमें मुसलम्ानोंको तहस-नहस 
करने लगे | भौरज्'जेवने हिन्दुओं पर बचुत-कुछ अत्याचार किया था । 


धभाठवां खफह । २३१ 


कल मल न मत कक कर पक मल कक लक जन लक कम कल लिलिल कि 
उसके मदला स्वरूप वे काजियोंका शिर मुंडवा उन्हें बांधने लगी। 
राजसण्थो दोनद्याशसिद्र कुरान देखते हो उसे कुफ्में फेक 
देते थे । द 

दोनदयालसिं ह गोर कुमार जयसिंदको फीजके मिल जानेपर 
दोन्‍तेंने शाइजादे आजसमको चित्तोरके पास घर खब युद्ध किया। 
आजम भो अपने बचुतसो सेना कटवा तथा हार खा भाग गया। 

लमाताए चार क्येतक युद्ध हुआ | पद-पदपर मुगल हारे । 
अन्त भोरफ्जेक्शों सचमुच हो सन्धि करनों पड़ी । राजसिंइने जो- 
जो कचा औरज़्जेबने वे-सव शत्त ' स्वोकारकों | फलत: खुश चुई 
मुगलोंकोीं ऐसो शिक्षा भोर कभो सिलो न थो । 


उपसंहार । 
ब्रग्थकारका निषेदन ! 

धत्थकारका विनोत निवेदन है, कि कोई पाठक यह न समझें, 
कि हिन्दू मुसलमानोंमें किसो तरहृका तारतम्य निर्देश करना इस 
शथवा सहइंश्य है। हिन्टू होनेसे हो म तो कोई भच्छा 
छोलम है सौश क मुसलमान होनेखे छो कोई खराब । अच्तछ -व॒रें 
दोनोंमे समाक रुपये हैं। इसके सिवा यह भो स्लोकार किया जा 
सकता है, कि जक मुसलमान इतनो शत्ाविदसतक भारतवधेके ब्रभु थें, 
तब. राजकोय. गुणोंमें मुखखमान सम्रसामथिक इडिन्टुओंकों' अपेला 
अवश्य शेष थे। किन्तु वह! भो सब महीं, कि. कुल मुललमाण राजाः 
कुल झिन्दू-राजाओंसे अंछ थे। अनेक: स्थानॉनें मुसलमान/ हो 
छिन्दभोंको भरषेक्षः राजकोय मुणयोमें ऋछठ थे। अनेक स्पानोंमें जिद 
राजा मुशखसान-राजाको अपेक्षा: राजकोय गरुणोंमें श्रोष्ठ थे। हि'दू 
हे! चाहे खुसलमाव ; अन्थान्ध गुष्योंके साथ जिसमें घाहे है, कहो 
अंष्ठ है। अन्यान्य गुणोंके होते भो जिसमें धर्कः नहीं ; हिन्कू हो चाहे 
मुसलसान-वहच्दो निक्षष्ट है। भोरक्षजेव फमे शन्य थे ; इसोलिये उनके 








२१३१३ शराजसिंह । 
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समयमें मुगल-साम्भ्राज्यका अधघ:पतन आरभ्ध भुला । राजसिंक् 
धार्मिक थे ; इसोलिये वे छोटे राज्यके स्तामो होकर भो मगल- 
बादशाहको अप्रस्नानित तथा परास्त कर सके। सच बात तो बच 
है, कि यहो खव इस पझ्न्थमें दिखाया गया है। राजा जेसा होता 
है; राजाके अमुच्तर ओर उसको प्रजा भो वसो हो चोतो है। 
उदयपुरो और चच्बलकुमारोको तुलनासे, जेबुखिसा और निम्भलकु- 
मारोको तुलनासे सथा साणिकलाल और मुसारकको सुलनासे यज्ष 
वाल अच्छो तरह प्रमाणित होतो है। इसोलिये यह सब कलप- 
भायंकों गई हैं! 

ओरड़जेबको तुलना सम नके दितोय फिलिपसे हो सकतो है। 
दोनों हो प्रकाण्ठ साम्त्राज्यके अधिपति थे; दोनों हो ऐशय्यमें, 
से निकवलमें, गोरवमें अ्रन्थान्य सब राजाभोंसे बड़े थे। दोनों हो 
शमशोलता, सतकता प्रद्तति राजकोय गुणोंसे विभूषित थे ; किन्तु 
दोनो हो मिष्ठ र, कपटाचारो, क्रूर, दाष्यिक, भाग्ममात्र हितेषो 
सथा प्रजाषोड़क थे ; इसलिये दोनो हो अपने-अपने राज्यको विध्वस 
करनेका आपष्दो बोज थो गये थे । दोनो हो छोटे शत्रु 
हारा अपमानित और परास्त किये गये थे। फिलिएप ओलन्दाजों 
(उस समय बहुत छोटो जाति थो) दारा तथा भौरहइजेव 
महाराष्ट्रों ओर राजपूतों हारा हारे थे। महाराष्ट्रवोीर शिवाजो भौर 
इज ले सहको उस समयको रानो एलिजाबंथ पररुपर तुलनोय हैं । 
किन्तु इनको अपेक्षा ओलन्दाज विजक्षयम और दाजपूत राजसिंक 
विशेष प्रकारणे तुलनोय हैं । उज्ज्वल दोनोंकों कोत्तिसे इतिहास परि- 
पूण है। विलियम युरोपमें देशहिलेषो, धर्म्रातमा और बोर पुरुषों के 
अग्रगण्स प्रसिध हैं ; इस देशमें इतिहास नहों ; इससे राणा दाज- 
सिक्कों कोई जानता हो नहीं | 

॥ समाप्त ॥ 
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